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परवैराग 


समकालीन हिन्दी कहानी में रेणु एक संस्था है । यों हर महान कृतिकार 
ेसा होता है पररेणुकी तरह शायद ही किसी श्रौर लेखक का उदय ेसी धूम 
सेहग्राहो। कारण यह नहींकि रेणु ने नए कथांचलों को हिन्दी मेँ लाकर 
पाठक को चौकाने की विधि श्रपनाई हो, वत्कि उन्होने भाषा श्रौर मुहावरे को 
नयी भ्र्ंछायाएं देकर उसे श्राज के जीवन श्रौर चिन्तन की गुत्थियां समना 
श्रासान कर दिया] 


कहानीकार रेणु पर, इस दृष्टिसे, यह श्रपनी किस्मका पहला शोध- 
प्रबन्ध प्रकादित हो रहाहै। 


कुछ समय पूवं, जब यह काम हाथमे लिया गया, फणीदवरनाथ रेणु 
कट्मीर मे बहुत कम, लेकिन जागरूक पाठकों के प्रथम रुचि के लेखक ये ! केवल 
श्रतिभा' गोष्टी मं इन्द पठा श्रौर चचित क्रिया जाता था । प्रस्तुत लेखिका.का 
इस गोष्ठी के साथ परोक्ष सम्बन्ध था । पाटयक्रम में इन्हे, तव रखा नहीं गया 
था । शायद पाट्यक्रम निर्धारित करने वाले भ्रव्यापक स्वयं इनसे परिचित न 
थे । भ्राज परीक्षार्थी को इनकी कोई रचनां पनी ही पडती है श्रौर फिर 
भ्राज का ्रघ्यापक समकालीन रचना से भरधिक सम्पृक्त रहता है क्योकि पाठ्य 
क्रम मे समकालीन लेखक लिए जा रहे है । रेणु भी लिए जा रहे हैँ । कितना 
भी अनुदार प्रध्यापक हो, श्राँवलिक' लेवल लगाकर ही सही, उसेरेणु की 
नव्यता स्वीकारनी पड़ती ही है । 


इस दृष्टि से, प्रस्तुत प्रबन्ध की लेखिका के काम का महत्व बढ़ जाता है। 
उन्होने श्रपेक्षाकृत ्रागामी महत्व का बीड़ा उठाया । 8 


उनकी कई कठिनाइयां थी । शोध की पारस्परिक सीमाभ्रो मं रहना था 
(भर्थात्‌ विषय से भ्रधिक विषयान्तर को प्रबन्ध मे श्रधिक समय श्रौर स्थान 
देनाथा) हर श्रवधारणाको उद्धरणोंसे पुष्ट करना था (श्रौर इस तरह 
प्रमाणित करना था कि वे स्वतंत्र चिन्तन की जुरंत नहीं कर सकतीं) श्रौर 
स्वयं लेखक की श्रपने लेखन के वारे मे राय जाननी थी । उनकी सदयः प्रकाशित 
कह्‌[नियों की टोह में लगे रहना था 1 


ठ 


मु सन्तोष है कि यह प्रबन्ध हर दृष्टि से सम्पूर्णता की प्राप्ति का प्रयास 
करता है । बेकार ग्रौर धिसी पिटी श्रवधारणाभ्रों की श्रषेक्षा यह संक्षिप्त ही 
हो लेकिन इसमें मौलिक दुष्ट से लेखक को देखा गय है । श्रांचलिक' कहानी 
प्र छपी सस्ती पाट्थपुस्तकीय श्रालोचना की सहायता नहीं लीहै। मेय 
डलाजी के शब्दजाल के बावजूद हमारे विख्वविद्यालयों का शोध "वैज्ञानिक! 
यहीं जैसा कि घोषित क्रिया जा रहा है । उसमें एक सत्य कै निरावरण की 
श्क्षा दस तथ्यों के श्रांकलन को श्रधिक उपयुक्त माना जाता है । गुरु-- 
निदेशकों की इच्छा श्रनिच्छा से शोध की सम्भावनाणं मरौर सीमां बनती है 1 
टिप्पणि्ों श्रौर ्नुक्रमणिकाश्नो से पुस्तक का संतुलन बनाए रखना होता दै। 


रेणु पर संदमं ग्रन्थो का रभाव स्वाभाविके वरयोक्रि श्रभी वे लिख रहे 
है श्नौर उन पर होने वाला शोध भ्रन्तिमि नहीं हो सकता । यह्‌ एक तरह से 
प्रस्तुत लेखिका के लिए वरदान था । उन्ह स्वयं ज्यादा सोचना पडा ग्रौर जिस 
भी निर्णय पर वे. पहुंची हैँ स्वयं उनका श्रपना है । रेणु. पारस्परिक शल्य 
(फिक्शन) तथा गल्यालोचना की हदो में नहीं वबंधते 1 श्रांचलिकः' कहकर छोड 
देना ्रासान है । लेकिन श्रभी भी श्रंचलिक' का भी कोई सवंमान्य स्वरूप 
नौर परिभाषा निश्चित नहीं हो पाई है । लेखिका के श्रांचलिक' की विदलेषण- 
पूर्ण व्याख्या करने की रीति श्रपनाई है जिससे सत्यो की खोज प्रधान हौ गई 
है श्रौर एक सर्वथा नई दृष्टि का निर्धारण श्रनिवायं हो गया है । 


हिन्दी विभाग 
गवर्नमेण्ट कालिज, बेमिना, श्रीनगर (करमीर) 
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परिच्छेद एक 
करथा सुनने का सोक 


कहानी मं पारम्परिक कौतूहल : 


फणीइवरनाथ रेणु की सबसे ्रच्छी श्रौर सुप्रसिद्ध कहानी "तीसरी कसम 
मे हीरामन गाडीवान हीरावाई के कहानी सुनने के कौतूहल को समभ कर 
धीरे से हसता है । उसका रोम-रोम पुलकित है, रप्पर के भीतर से श्राती हुई 
फन्‌ गिलासी भ्रावाज को सुनकर ग्रौर वह्‌ ग्रावाज उसमे पूछती है : 

-तब ? उसके बाद क्या ग्रा मीता ? 

--इस्स ! क्था सुनने का वड़ा शौक है श्रापको ? श्रौर हीरामन उसे 
महृभ्रा घटवारिन की कहानी सूनाता है, यह पूणियां ज्लि मेँ शतान्दियों से 
प्रसिद्ध ग्रौर लोकप्रिय लोक-कहानी है प्रौर इसे सुनने का शौक हीरावाई को 
उसी तरह है जसे श्राज से सदियों पहले इस श्रौर एेसी दूसरी कहानियों को 
सुनने के लिए चौपालों पर दिन-भर के थके मादे किसान-मजदुर प्रगल्ब बालकः 
चंचल युवतियों श्रौ र भ्रभिजात स्वयां इकट्‌ठे होकर सूनती । शौक या दूसरे 
शब्दों मे उत्सुकता भारत मेँ ही नहीं, ग्रौर केवल लोक कहानियों मे ही नहीं 
एक महत्वपूर्णं तत्व हश्रा करती थी । उत्सुकता की रक्षा के लि९. कहानीकार 
या गल्पकार घटनाग्रों मे तारतम्य बनाये रखता था । संसार के सब प्रसिद्ध 
साहित्यों म जो भी प्राचीनतम उपलब्ध हुभ्रा है उसमें उत्सुकता एक प्रधान 
गुण रहा है । इस उत्सुकता कौ बनाये रखने के लिए विभिन्न समयो पर 
विभिन्न श्रभिप्रायों से काम लिया जाताथा। कभी घटनाएं किसी दवी 
प्रेरणा से प्रेरित होकर कदम-कदम पर श्रप्रत्याशित मोड़ लेती श्रौर कभी पात्र 
ही श्रपते या देवदत्त गुणों से श्रति मानवीय या देवप्राय हौ उठते भ्रौर इस 
तरह चमत्कारो की भड़ी लग जाती । लेकिन हर स्थिति मे पाठक का ध्यान 
शनौर उत्सुकता बनाये रखी जाती । सामान्यतः उत्सुकता कौ रक्षा के ये चेतन 
प्रयल हृए मिलते ईै--भारतीय भ्राख्यानों मेः कहानी के बीच में से कहानी 
निकलती श्रौर इस तरह एक बडा कथावृक्ष करई शाखाभ्नों के साथ फला-एूला 
हयोता 1 पञ्चिम मे, कहानियों के सुनने के शौक की चर्चा आख्यान के श्रारम्भ 
म ही होती । कथा उत्सुक राजा भ्रफप्ाना-गो व्यक्तियों को करमशः ओर 
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निरन्तर निधुक्त करता रहता । कभी-कभी तो एसे राजे इस निरन्तरता के 
ठंडे को सहन न करते श्रौर घोषणा के श्रनुसार ही कथाक्रम निरन्तर निभा 
न पाने वाले अफसाना-गो को मौतके घाट उतरवा देते। कभी-कभी एेसी 
कहानियों को शहनशाहों की विलास भरी रातो के साथ सम्बन्ध किथा जाता 
ग्रौर कई सौ या सहस्त्र काम-निशाग्रो में सुनाई गई कहानियां वाद में संकलित 
कराई जातीं । तो यह्‌ सिद्ध होता है कि “क्या” सुनने का यह शौक कहानी 
की सवसे प्रथम विरोषता है, साथ ही यह विशेषता भ्राज तक कहानियों में बनी 
रही है इसलिए यह कहानी की शाश्वत विरेषता कहला सकती है। 

कहानी पिछले हजारो वर्षो के इतिहास मेँ काफी विकसित हुई रौर 
काफी वदली लेकिन उत्सुकता का भ्रंश सदा सवदा उसमें विद्यमान रहा 1 यह्‌ 
्नौर वात है करि यह्‌ उत्सुकता कभी-कभी कौतूहल का रूप ले लिया करती 
थी । डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने कौतूहल कौ उपस्थिति वाली कहानियों को 
न केवल सफल वताया है वल्कि कहानी मे कौतूहल के क्रमिक विकास की 
रूपरेखा भी खींची है--.सफल कहानियों में कौतूहल का प्राविर्भाव श्रनेक 
वार श्रनेक श्रंगों पर होता है पर उमे हर बार उत्तर विभेद होता चलता है 
र्यात्‌ कौतूहल में तीव्रता वदती रहती है“ इस तरह चरमसीमा की श्रोर 
जाने वाली कौतूहल जनकं घटनाग्रों कौ दष्टिकारूप प्रायः इस प्रकार का 


होगा? : = 


चरम सीमा 
उत्सुकता 
त्‌° कौतूहल 
उत्सुकता 
द्वि° कौतूहल 
उत्सुकता 
प्रथम कौतूहल 
संघषं 


प्रारम्भ 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल श्राधुनिक हिन्दी कहानी _ के सफल रचनाकार 
है श्रौर उन्होने कहानी श्रौर कौतूहल का एेसा विश्लेषण किया है । विशव 


१. कहानी कला की समीक्षा, हिन्दी कदहानियों के शिल्प विधि का 
विकास : डा० लक्ष्मीनारायण लाल, पृष्ठ ३२७ 
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कहानी साहित्य मे हम कई एते कहानीकारों को पाते हैँ जिन्होंने कौतूहल कौ 
ही कहानी का केन्द्र विन्दं माना ग्रौर ख्याति पाई 1 इनमें श्रमरीकी कहानी- 
कार श्रो हेनरी, फ़ंसीसी कहानीकार गी-द-मोपासां, रूपी कटहानीकार चैखव 
परौर मेक्िम गोर्की, भ्रगरेजी कहानीकार एच० जी० वेत्ज श्रौर हिन्दी कहानी- 
कार प्रेमचन्द, कौशिक श्रादि गिनाये जा सकते हैँ । 


विषय विस्तार 


कहानी केवल कौतूहल ही है यह निष्कषं भी हम नहीं निकाल सकते । 
केवल फणीर्वरनाथ रेणु के हीरामन के श्रते ग्रौर कुवारे मानस की इस 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उल्लेख भ्रावश्यक था । हीरामन बीसवीं शती का 
भारतीय प्राभीणहै श्रौर "कत्था" सुननेके शौकको सम मन ही मन 
हीरावाई को दाद देता है । वास्तव में यह शौक उसे है फिर कहानी केवल 
कौतूहल ही नहीं ग्रौर श्राज तक्र के लिखे गये कहानी साहित्य को देखकर तो 
कहानी ही सबसे विविध साहित्य विधा लगती है क्यो कहानी हमारे जीवन 
श्रौर परिवेश से सम्बन्धित क्रिसी भी विषय यां पक्ष पर लिखी जा सकती दै । 
एक कुत्ते की मौत से लेकर चन्द्रलोक मेँ जाने की स्वप्न स्थिति तक की परिषि 
मे किसी भी विषय पर ।१ यही वैविध्य हमारे लिए वाधा वन जातादहै श्रौर 
हम कहानी को श्रासानी से परिभाषित नहीं कर सकते । भ्राज कहानी की 
त्रिविधता इतनी है क्रि हम “शब्दार्थो सहितं कव्ये” या “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यं" जैसी कोई भी संगुफित परिभाषा नहीं दे सकते । फिर भी कहानी 
सम्बन्धी कछ प्रसिद्ध परिभाषाएं हम दे सकते है । 


विब श्रौर तरे प्रतिबिम्ब 
कहानी मे जीवन का एक पहलू हो, प्रभाव की एक ही इकाई हो, यह्‌ 


श्रधिकाश श्रालोचक मानते है । भ्रग्रेजी के श्रालोचक श्री हडसन मानते है कि 
कहानी मे एक ही विचार होना चाहिये जो प्रसारित भ्रौर विकसित होते 'हुए 


१. हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास : लक्ष्मीनारायण लालः 
पृष्ठ ३२। 
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एक तकं सम्मत ॒निष्कषं तक पहुंचे ।* इसी तरहं एक भ्रत्य ्रालोचक> ॥ 
मानते है किं कहानी पाठक के हृदय परं प्रभाव कौ एक इकाई ही उलेग्रौर 
इस तरह सम्पूणं कहानी का प्रभाव केवल एक विन्दुं पर केन्द्रित हौ सके । 
इसी तरह कई श्रालोचकों ने इसे जीवन की एक फांक या एक स्न॑प शाट 
कहादै। जोभीहो, सभी इस वात पर सहमत दै कि कहानी जीवने की एक 
ांकी-भर देती है, सम्पूणं जीवन हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करती । प्रसिद्ध 
रूसी कटहानीकार चेखव ने इसीलिए कहानी के वारे में कहा था कि “कहानी 
विशाल समुद्र के उन छितरे प्रतिबिम्बो का नाम है जो तट पर बिखर टूटी 
बोतल के टुकड़ों में दिखाई देते हैँ 1" इस लघुता के कारण ही करई श्रालोचकों 
ने कहानी को समय की सीमाघ्रों में भी वाध दिया । हम परिचमी कहानी के 
जन्मदाता एडगर एेलन पो की परिभाषा दही लं तो कहानी केवल भ्राधे घण्टे 
मे पट्ने की चीज है 13 इसी तरह एच० जी ° वेल्ज कहानी की सीमा श्राध 
घण्टा निर्चित करते हैँ ।* वास्तव में इस प्रकार की परिभाषाएं कहानी को 
नहीं बांध सकती । कहानी को पठन-काल की सीमाश्रों में वांघने वाले श्रालो- 
चकों मे एक श्रोर जे० टी० शिपले भी रहँ ।८ वास्तव मे पठन-काल के साथ 
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कहानी के श्राकार को जोडने की प्रवृत्ति का कारण वही है जो कई ्रालोचकों 
के भ्रनुसार कहानी के जन्म का यह सवंविदित दकि प्राधुनिकल्प की 
छोटी कहानी परिचम में श्रौद्योगीकरण के बाद से ्रधिकाधिक लिली जाने 
लगी । श्रौदयोगीकरण के बाद से परिचमी समाज में समथ का ग्रधिकाधिक उप- 
योग होने लगा । मीनो ने जहाँ मनुष्य की सुविधा के लिए काफी कुछ क्रिया 
वहाँ मनुष्य की सारी सभ्यता को ही मशीनी वना डाला । मनुष्य कोकमसे 
कम समय मिलने लगा । जव वह श्रपनी प्रतिदिन की श्रावइयकताभ्रों के वारे 
म सोचता । लेकिन सभ्यता के मश्ीनीकरण के साथ-साथ ही मनुष्य को 
मनोरंजन की भ्रावश्यकता भी महसूस होने लगी श्रौर उसके लिए उसि श्रवकाश 
कुरेद कर निकालना पड़ा । दूसरे मनोरंजनों कौ वात जाने दें । साहित्य में 
गल्प एक सामान्य मनुष्य को भी बहला सकती ह इसलिए उपन्यास को यहु 
जिम्मेदारी निभानी पड़ी 1 उपन्यास प्राचीन युगो के महाकाव्य का उत्तरा- 
धिकारी था श्रौर जीवन के यथासम्भव विस्तृत पक्ष को चू लेता था। इसलिए 
उसका श्राकार भी काफी वडा होता । कहानी एेसी स्थिति में बहुत कम भ्रा 
श्नौर व्यस्त मनुष्य कहानी पठने के लिए थोडा-सा भ्रवकाश निकाल पाता। 
करई श्रालोचकों के ग्रनुसार इसी श्रावश्यकता ने कहानी को जन्म दिया । 
इसीलिए सर-हुग-वालपोल जसे प्रालोचक कहानी में शीघ्रता चाहते द° 
इसी शीघ्रता को दृष्ट मे रखते हृए श्रौर भी कई श्रालोचक कहानी की श्रौरः 
परिभाषां देते है । कहानी के रचना विधान में कहानी के श्रादि, मध्य ओ्रौर 
मनन्त पर जोर देते है श्रौर उसका श्रपेक्षित या ्रनपेक्षित लेकिन शीघ्र प्रनत 


चाहते है ।२ 
पूर्वापर कहानियों मे' मूलभूत तत्वों कौ समानता 


कहानी की इन परिभाषाग्रों से होते हुए हम इस स्थिति तक श्राति है कि 
कहानी के विभिन्न तत्वों की प्रावद्यकता के भ्राधार पर विभिन्न युगोँमें 
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चिभिन्त श्रालोचकों के मतों का प्रध्ययन करे । प्राचीनं कालसे ही कहानी में 
कौतूहल तत्व के साथ-साथ घटना तत्व को प्रधानता भिली। भ्राज से शुरू 
करके कहानी के इतिहास म जितना हम पीये जाये उतना घटना तत्व महत्त 
से महत्तर श्रौर महत्वपणं से श्रधिक महत्वपुणं होता जाता है । वास्तवमें 
कौतूहल तो घटनाभ्रों के तारतम्य से ही जगता था, सुरक्षित रखा जाता था 
ग्रौर पोषित होता था । प्राचीन (परी सम्बन्धी या दूसरे “दैत्य -दानव" या 
“श्रतिमानव'” सम्बन्धी मिथक (70811) घटनाश्रों पर ही निमित होते थे। 
प्रागे चलकर घटनाएं कहानी के कलेवर का मूल श्रौर प्रमुख भाग बन गयीं, 
घटनाएं कहानी का ढांचा बनाती, जिस पर चरित्र-चित्रण भाषा-शँली श्रादि 
से सम्पूणं कहानी के शरीर की रचना हूभ्रा करती । श्रालोचकों ने कहानी के 
घटनाग्रों वाले इसी कलेवर को कथावस्तु श्रथवा कथानकं कहा ग्रौर कहानी 
के तत्वों मे सवं प्रथम स्थान इसे ही दिया 1 उन्होने कहानी की परिभाषा ही 
कथानक कै श्राधार पर निर्धारित की 1१ प्रसिद्ध श्रगरेजी कहानीकरार स्टीवनसन 
का श्रनुभव इस प्रसंग मे उल्लेखनीय है । वे कथानक को लेकर उसमे चरित्र 
फिट करना ही कहानी लिखने का एक तरीका समभते दँ । इसके श्रतिरिक्त 
कहानी मे चरित्र-चित्रण वणन, कथोपकथन, वातावरण, भाषा, शैली, उदेश्य 
श्रादि कहानी के तत्व माने गये ग्रौर इन्दी के भ्रनुसार विभिन्न श्रालोचकों ने 
कहानी को विभिन्न परिभाषाएं स्थापित की हैँ । भ्राज के श्रालोचक केवल यह्‌ 
मानते ह कि बीसवीं शती मे विकासमान कहानी के ये मूलमूत तत्व श्रवस्य 
विद्यमान है लेकिन इनकी प्रकृति बदल गई है श्रौर हमारे जीवन में इनकी 
स्थिति कै परिवतंन के साथ-साथये भी बदल गये हैँ । श्राज की भी कहानी 
कला मे कथावस्तु है, घटनाएं है, संघषं है, लेकिन श्रव इनका सम्बन्ध मन 
मस्तिष्क से हो गया है, इसके विकास में कौतुहल श्रौर जिज्ञासा की तीव्रता 
है, लेकिन भ्रव इसका स्तर भावुकता से हटकर बौद्धिक हो गया है । भ्राज की 
भौ कहानी कला मे श्रारचयं वृत्ति मिलती है लेकिन इनमे पूणं स्वाभा- 
विकता लाने का भ्राग्रहं है । यहां चरमसीमा भी है लेकिन भ्राज की चरमसीमा 
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इस .घटना प्रथवा संयोग पर नहीं है सत्री श्रपने खोये 
प्रामूषणों को हैट-वाक्स में प च ८ व 9 
£ ्‌ एक एेसी स्त्री की 
मनोदशा की चरमसीमा है जो एकाएक श्रपनी स्मृति में श्रपने खोये हुए 
ग्रानन्द श्रौर शांति कौ पाजाती है।१ इस तरह भ्राज की कहानी मेंभी 
प्राचीन कहानी कौ मूलमूत वाते मिलती हैँ । इसमें घटनाएं तथा घटनाश्रों का 
घटाटोप होता ही दै ।२ केवल इसमें निर्वाह की भिन्नता इसमे चरितो के 
कारनामे होने ही चाहिये । केवल यह कारनामे चरित्रं पर थोपे गये नहीं 
लगने चाहिये वल्कि उनके स्वाभाविक कायं कलाप से उदमूत होने चाहिये 13 
प्राचीन कहानियों म वातावरण कौतुहल की रक्षाम सहायक होता श्रौर 
इसलिए कहानी का वातावरण अ्रधिकतरं ्रातंकित चित्रित किया जात । वह्‌ 
यातो सुहाना मधुर हंसता खिलता श्रौर ग्रतः प्रेमोत्तेजक हृश्रा करता था 
सनसनाती हवा, गुप श्र धेरे, सुनसान जंगल श्रौर वीरानियोंसे त्रस्त ही 
चित्रित किया जाता ग्रौर खलनायक कथानकं के स्वाभाविक विकास में बाधा 
डालने के लिए सहायक चित्रित होता । लेकिन कहानी के विकास के साथ 
साथ वातावरण म एेसी भयानक सुन्दरता ही महत्वपुणं न रही श्रौर हर 
स्थिति के प्रनुकूल वातावरण बनता गया भ्रौर बदलता भी रहा । भ्रालोचकों 
के श्रनुसार स्थानीय रंजन या अनुकूल स्थानीय वातावरण की उत्पत्ति चरित्र 
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श्नौर घटना का तालमेल विठाते है ग्रौर मनुष्य की ग्राहक इन्द्रियों के लिए 
कहानी को सुगम बनाते हैँ ।१ 


श्राख्थान श्रोर उपनिषद 


मआरतवषं मे गल्प, इतिहास प्रौर पुराण बहुत देर तक एक दूसरे के 
पर्याय रहे । भारत का प्राचीन इतिहास जितना पुराणों के श्रं सत्य प्राख्यानों 
म मिलता दै उतना श्नौर कहीं नहीं मिल सकता । पुराणों में इतिहास का ब्राधार 
होता था लोक विश्वास या दन्तक्रथा, श्नौर कल्पना के प्राधार पर ब्राख्यान 
की रचना होती । जो कुछ लिखा जाता वहं एक शुद्ध साहित्यिक हुप्रा करता । 
साहित्यिक कृतित्व की दृष्टि से पुराणों का प्रास्यान या उपनिषदों में विखरी 
कथा ग्राह्य है लेकिन उनका शुद्ध साहित्यिक कृतित्व क्रमशः उनका श्राल्यान 
तत्व श्रौर उनका उपदेश तत्र चटा दिया करता } श्राख्यान मे स्वयिता का 
काव इतिहास के प्रधं सत्य की श्रोर रहता श्नौर उपनिषदों की दशन कथाम्रो 
मे उसका काव नीति-परक जीवनदशेन की भोर 1 


संस्कृत सं श्राख्याथिका : 


श्रतरेजी में जिसे हिस्टारिकल रोमांस कहा जाये प्रौर जिसके उत्तम 

उदाहरण संस्कृत के "वासवदत्ता, “हषंचरित" "कादम्बरी" श्रौर "दशकुमार 
चरित है, वह्‌ संस्कृत काव्य शास्त्रियों के श्रनूसार दो वर्गा में बांटे जा सकते 
६--(१) कथा, (२) प्राख्यायिका ॥ श्रभ्नि पुराण तो एेसे पाँच वगं बताता 
है-प्राख्य।यिका, कथा, खण्ड कथा, परिकथा श्रौर कथानिका । लेकिन कई 
श्रालोचकों के भ्रनुसार श्राख्यायिका को छोडकर शेष चारों एक ही विशासतर 
वग~ कथा- के श्रन्तगंत श्रा सक्ते 1२ श्रग्नि पुराण के प्रनुसार भ्राख्या- 
धिका की परिभाषा इस प्रकार है :-- 

कतु वंश प्रशंसा स्याघतर  गथेन विस्तरात 

कन्या हरणं -संग्राम विप्रलम्भविपत्तयः 


=-= ‡ 
1, 1008] €ग०्णा, 9§ € लि 10001168 ०121663 1४5 20681 1272619 
17 6 ९‰€ 0 106 ९९0. = ^1ठञ्ल्‌९, 0 प्ल अण्लि 187त 
7181565 15 20068] 2100081 कात्रिला/ 10 06 लाणाशाऽ.-- जाला 


18716, ^ 11872] त 06 500॥ 07४ 2. ए. 12. 
2. द्षकुमार चरित, सम्पादक म० र० काले, इन्टरोडक्शन फुटनोट-२ । 


ज 


१६ 


भवन्ति यत्र दीप्ताश्र रीति वृति प्रवृत्तयः 
उच्छवसंश्च परिच्छेदो यत्र सा चूणिकोतरा 
वक्त्‌ चापरवक्त्‌ वा यत्र साख्याधिका मता 
श्लोकः स्ववंशं संक्षेपात्कविर्य प्रशंसति 
मुख्याथस्य अवताराय भवेयत्र कथांतरम्‌ ॥ 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्भवेद्रा लम्बकः क्वाचित्‌ 
साकथा----००..-.०.... व 6 


(ग्रध्याय ३३७, शलोक १२-१३ ) 
यदि हम परवर्ती समरथ श्रालोचकों को देषे तो भामह की परिभाषा 
उल्लेलनीय हो जाती है । उन्होने भ्रार्पायिका प्रौर कथा के वीच मे विभाजक 
रेखा डालने की कोरिश्च की है :-- 
्रृतानाकूल श्रव्य शब्दाथं पद वृत्तिना 
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छ्वासास्यायिका मता 
वृतमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ 
वक्रं चापरवक्तरंच कले भा व्ययिश्रसिच 
कन्या हरण संप्राम विप्रलम्भ उदयान्विता 
न वक्त्रापरवक्तराभ्यां युक्ता नोच्छ्वावती श्रपि 
संस्छृतं संस्कृता चेऽ्टा कथावभ्र शभाक्तथा 
ग्रन्ः स्वचरितं तस्यां नायकेन तुनउच्यते ॥ 
(१.२५-२६) 
कथा ग्रौर श्रास्यायिका : 


इन पुरानी परिभाषाश्रों से हेम भारत के प्राचीन गल्प साहित्य के श्राधार 
पर कथा प्रौर श्राख्यायिका के सम्बन्ध में इन निणयों पर पहुंचते ठै 
(१) श्राख्यायिका में कविवंश का ग्य मय वर्णन होता है श्रौर कथा मे इसका 
संक्षिप्त पद्यमय वणन होता है । (२) भ्राख्यायिका मे नायक द्वारा वधू-ह्रणः, 
यद्ध, विरह प्नौर दुसरी विपत्तियो कं भलने का वणेन होता है जवक्रि कथा 
मे एेसा कुछ नहीं होता । (३) आख्यायिका कौ कहानी नायक के मुह से 
श्नौर कथा किसी भ्रत्य द्वारा कही जाती है । (४) श्राख्यायिका के परिच्छेद 
उच्छवास कहलाते है रौर कथा सामान्यतः परिच्छेदो मे नहीं वांटी जाती, 
य॒दि बारी जाये तो उन्हे “लम्बक कहते है । (५) श्रास्यायिका भे पद ववत्‌ 
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नर श्रपकवक्तु छन्दों मे स्वे जति हजो कि भावी चटनाग्नों का संकेत देते है 
कथा में यह नहीं रहते । 
घ्राख्यायिका श्रौर दण्डी 
दण्डी श्राख्यायिका पर प्रमाण है। उन्होने श्रपने "काव्याद" मेँ ञ्रग्नि 
पुराण प्नौर मामहं हारा दी गई परिभाषां खण्डित कीरै श्नौर यह प्रति- 
पादित किया है फ कया श्रौर ्आास्यायिका मे कोई ग्रन्तर नहीं । वास्तव में 
ये दोनों एक ही सचना कं दो प्रभेद है। यह जो माना गया है कि नायक या 
किसी श्नौरके द्वारा वणित किये जानि से आख्यायिका कथा से श्रलग पडती 
है, गलत है; वथोकि यह्‌ नियम सस्ती से पाला नहीं जाता । श्आाख्यायिका में 
मी कहानी श्रन्य हारा कटी जाती है 1 वास्तव से कथा ्रौर म्राख्यायिका एक 
ही वस्तुकेदोनामहैस्नौर इनके अरनतर्ग॑त कहानियों कौ सभौ शाखाये श्रा 
जाती ह 1» इस परिभाषा से साफ स्पष्ट होता दै कि दण्डी, भामह की श्रपेक्षा 
श्रयिक कथानं प्रौर कथारूपों से परिचित ये। खुद दण्डी के दशकुमार 
चरित' मे कविवंश वणेन नहीं है । वक्ता, नायक नहीं है ग्रौर वक्तु श्रौर 
शरप-वक्तु छंद विधान भी नहीं है 1 
'गरलंकार संग्रह" के लेखक लिखते है कि श्राख्यायिका एेतिहासिक तथ्यों 
पर श्राधारित होती है जवकिं कथा शुद्ध काल्पनिकं वस्तु परक 1* (साहित्य- 
दपणः के स्वयिता विरवनाथ ने कथा म एक सृन्दर वस्तु जो श्रार्या वक्तु 
ग्र भ्रप-वक्तु भे बढ़ हो, प्रावश्यक बताया ह मरौर उसभ दूसरे वर्ण्यो की 
श्रावद्यकता का संकेत करिया 1 
कथायां सरसं वस्तु म्ैरेव विनिर्मितम्‌ 
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचित्वकत्रापरवक्त्रके । 
4 ` (परिच्छेद ६) 
विदवनाथ के इन विचारो श्नौर पुराने विचारों मे वि्ञेष भ्रन्तर नहीं । 
न ~ 
१. श्रपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा । इतिं तस्य प्रमेषो दो 
तपोराख्याथिका किल । नायकेन एव वाचाऽ्या ` नायकेनेतरेण वा । स्वगुणा- 
निल्करिया दोषो नात्र मूता्थंशं सिनः--श्रपिस्वनियमो दुष्टस्तत्राप्पन्यं रुदीरणात्‌ । 
न्यो ववता स्वयं वति कौद्ग्वा भेदल क्षणम्‌ । (काव्यादशं १।२३ -३०) ६ 
२. कथा कल्पित वृत्तान्ता सव्यार्थाऽऽऽख्यायिका मता । 
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दोनों केवल गद्य कान्य 

हम श्री कीथ के मत से सहमत हैँ कि श्राख्यायिका कहं या कथा वास्तव 
मे दोनों की परिभाषाश्रों में प्राचायं उलभ कर रह गये हैँ । दोनों केवल ग्य 
काव्य हैं श्रौर दोनों मे कोई श्रन्तर नहीं। श्री कीथ, दण्डीके मतकाही 
समर्थन करते है, जिन्होने दोनों को एक साथ बताया था 11 
इतिहास, दंत कथाएं श्रोर हास 

श्राख्यायिका हो या कथा इसकी परिभाषा देते हुए श्राचायं बाहरी भ्रौर 
श्राकार गत महृत्वहीन विशेषताग्रों में ही उलभ कर रहं गये । जिस तरह 
हमारे श्रधिकां प्राचीन अ्रालोचक काव्य की श्रात्मा बताते हृए व्यर्थं की बहस 
मे उलभ गये श्रौर श्रधिकतर काव्य के बाह्याकार कोही विवादं की वस्तु 
बनाया उसी तरह श्राष्यायिका के साथ भी हुप्रा । केवल एक बात का स्पष्ट 
श्रौर उपयोगी संकेत मिलता है । वह यह्‌ है कि श्राख्यायिका एतिहासिक वृत्तो 
पर्‌ भ्रधिकतर निर्भर रहा करती थी । यद्यपि हितोपदेश कथा सरित्सागर जैसे 
कथाग्रन्थों की कथायं मूलतः पशु कथायें है फिर भी उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सम्बन्ध किसी न किसी इतिहास पुरुष से जोड़ा ही गया दहै । इतिहास पर 
वहुत ज्यादा निभंर रहने का एक बुरा परिणाम निकला । जव भारतीय 
समाज वैदिक श्नौर उपनिषदिक भावना श्रौर दशन के वायवी वातावरण से 
निकल कर धीरे-धीरे महान साम्राज्यों श्रौर छोटे प्रौर वड संघर्षो के यथां 
प्रवण युग मेँ पदारपण करता ग्या तो शुद्ध इतिहास ने ग्रौर घटनाभ्रो ग्रौर 
व्यकितिों के प्रति शुद्ध एेतिहासिक दृष्टयो ने.जन्म लेना शुरू किया । परिः 
णामतः साहित्य श्रौर विशेषकर कथा-साहित्य इतिहास पर कम निमंर होता 
गया । इतिहास भी दंतकथाग्रों के वातावरण से निकल कर दुर्यमान घटनाग्रों 
कै जीवन्त वातावरण भें प्रवेश करता गया । कथा-साहित्य का यह इतिहास 
वाला श्राधार खिसकता गया तो कथा भी धीरे-धीरे बिखरने लगी श्रौर 
सामान्यतः भारतीय वाड्‌मय में कथा-साहित्य का हास ही होते लगा । 
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हिन्दी कहानी : श्राधुनिक पश्चिमी कहानी < 

भारतीय साहित्य मे कहानी की जो भौ" परम्परा रही, वह भले ही 
परिपुणं श्रौर सर्वाङ्ग हो लेकिन ्राज की हिन्दी कहानी उस परम्पराकी 
सीधी उपज नहीं । हिन्दी कहानी के प्रारम्भिक चरणों म गाथा सप्तशती" 
या "वैताल पंवशती' की कथा परम्परा के दरांन मिल सकते है! लेकिन थोड़े 
ही काल के भ्रनन्तर हिन्दी कहानी ने उस लुप्त परम्परा के श्रवशेषों से छुट- 
कारा पाया श्रौर वह श्राधुनिक विव कहानी की ही जसी हो गई । प्राधुनिक 
विव कहानी का रचाव परिवमी है क्कि श्राधुनिक कहानी की उत्पत्ति ही 
परिचमी समाज में हई । पुनरुत्थान (रिनासा) श्रौर श्रौयोगिक क्रान्ति के 
वाद से लेकर परिवममें भ्राज तक ग्य की सुष्ठि पद्य की श्रपक्षा श्रधिक हुई 
श्नौर गद्य में भी कहानी ने काफी विस्तार पाया निष्करषं यह्‌ निकलता है 
कि हिन्दी में कहानी लिखने के चेतन श्रौर प्रौढ प्रयोग जवसे श्रारम्भ हुए 
तब से अ्रच्छी परिचमी कहानी बनने के सतत्‌ प्रयास मे है। हिन्दी मे इस 
शती के दूसरे दशक के साथ ही कहानी की रचना शुद्ध साहित्यिक कृति के 
रूपमे होने लगी श्रौर वे चाह '्रसाद' हों चाहे ्रेमचन्द' कहानी को सबने 
भ्राघुनिक ग्रथव। परिचमी रूप ही दिया 1 हिन्दी मेँ समालोचक कई हुए लेकिन 
हिन्दी श्रालोचना के इतिहास में प्रविकतर विपन्नतादही रही । इसलिए 
कहानी के हिन्दी के परिभाषाकार श्रधिक्रतर स्वयं कहानीकार ही ह जो ध्यान 
देने श्रौर विचारे योग्य है । हिन्दी कहानियों के काफी उट्लिखित श्रौर 
बहुविदित संग्रह इक्कीस कहानियां ' की भूमिका में श्री रायक्ृष्णदास ने कहानी 
की परिभाषा स्थिर करने का प्रयत निम्नलिखित पंक्तियों मे किया--प्रसाद 
जी ने एक बार इन पं कितियों के लेखक (रायकृष्णदास) से प्रसंगवश एक बात 
कही थी जिसका भाव लेकर कहानी की परिभाषा यूं बनायी जा सकती है 1" 
“्राद्यायिका मे सौन्दयं की एक भलक का रस॒ है । मान लीजियि किम्राप 
क्रिसी तेज सवारी पर चले जा रहे हैँ । रास्तेमें गोल मटोल रिश वेल रहा 
है, सुन्दरता की मूति । उसकी भलक मिलते न मिलते भर में सवारी श्रागे 
निकल जाती है 1 किन्तु उतनी ही भलक एसी होती है फर उसकी स्थायी 
रेला श्रापङ श्रन्तरपट पर भ्रंकित हो जाती है । यही काम कहानी भी करती 
है 1१ यहां पर प्रसाद जी का श्राख्यायिका से तात्पयं श्राधुनिकं कहानी से ही 


१. इवक्रीस कहानिर्याः रायङृष्णदास (मूमिका) । 





पुष्टिकीरहैकि ( मे ` लक संक्षप्तता ही होनी चाहिये । वह 
जीवन की एक ही भांकी प्रस्तुत करती है मरोर यह काकी भ्रावश्यकृतया सुन्दर, 
स्वच्छन्द, भ्राकषंक रौर रंगीन तथा श्रपने में पणं होती है । प्रसाद ते स्वयं 
जितना कहानी साहित्य रचा उसमे उनके विचार पुणंतया प्रकट हुए है । 


वास्तव भे प्रसाद के कहानी के वारे भें यह्‌ विचार छायावाद कालीन गकारं 
के ही विचार थे। 


परेमचन्द की कहानी की परिभाषा 


प्रेमचन्द हिन्दी के मूर्धन्य कहानीकार थे। उन्होने कहानी के वारेमें 
काफी प्रध्ययन किया था श्रौर श्रनुभव प्रजित्‌ किये थे । इसलिये कहानी को 
उन्होने जिन परिभाषाग्रों मे बांधा वह महत्वपूणं है । प्रेमचन्द के विचार 
ये थे :-- 
(१) कहानी मे एक तथ्यता होती है, एक घटना, घ्रात्मा कौ एक्‌ कलक, 
एक मनोवंज्ञानिक साध का प्रदशंन, जो भी हो वह्‌ एक हौ विविध 
न हो। 
(२) घटना का स्थान श्रनुमूति ले सकती है । श्रनुभूति वाली कहानियां 
ऊचे दं की होती हैँ । 
(३) कहानी का श्राधार मनोवैज्ञानिक सत्य हो, वह॒ सबसे उत्तम 
कहानी होती है । 
(४) वह मनोरंजन करती है पर उमे मानसिक तुप्ति के लिए भावो 
को जागृत करने के लिए भी कुछ होता है । 
(५) यह भ्रावर्यक है कि कहानी का जो भी तत्व निकले वह्‌ सवं मान्य 
हो श्रौर उसमे कुछ बारीकी हो । 
(६) कहानी में कुछ तीत्रता हो, ताजगी हो, कुछ भी सा न हौ जो 
भ्रनावश्यक कहा जा सके । 
(७) कहानी की भाषा बहुत ही सरस भ्नौर सुबोध होनी चाहिये । 


(८) कहानी घटना-प्रधान हो सकती है ्रौर चरि परषान भी । पिले 
प्रकार की कहानिया उच्च कोटि की स॒मफी जाती हं । 


म्द 





४ 


(€) घटनाएं पात्रों की मनोगति से स्वयं उद्‌मूत हो । वे प्रधानतान 
ग्रहण कर लें 

इन विचारों से स्पष्ट होता है कि प्रेमचन्द कहानी मँ वे सब तत्व 
भ्रावर्यक मानते थे जो भ्राधूनिक कहानी के पूवं या परचिम के श्रालोचक 
भानते है । जीवन की एक लक, मनोवज्ञानिक सत्य, श्रनुमूति की महत्ता, 
मनोरंजन, निष्कं की ध्वनि, तीत्र प्रभाव, सरस भाषा शली, घटनं का 
सहज-प्रवन्ध श्रादि विशेषताएं प्रेमचन्द भी पर्विमी श्रालोचकों की तरह 
मानते हैँ 1 


जेनन्द्र : ग्रंथि समाधान 

प्रमचन्द के वाद के युगम हिन्दी कहानी के तीन महान लेखकों. की 
परिभाषाएं महत्वधपूणं दै, ग्रतः इनको हम उत्तर प्रेमचन्द कालीन कथायुगं के 
प्रतिनिधि लेखक मान सकते है । जैनेन्द्र ने प्रेमचन्द की ही परम्परा मं इस 
तरह योग दिया कि जिस मनोवैज्ञानिक सत्य की श्रोर प्रेमचन्द ने इशारा 
किया था, उसी को उन्होने श्रधिक बल देकर विस्तृत किया । परिस्थितियों के 
प्रभाव से मनुष्य के मनोभावों में जो चातप्रतिघात, विकासं श्रौर परिवतंन 
देखे जाते ह उन्हीं को जंनेनद्र प्रकट करते ह श्रौर कहानीकार का कर्तव्य भी 
यही समभते दै कि वह जीवन के रहस्यों श्रौर मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों को 
सुल माये । उनकी दृष्टि मे “कहानी मानव-जीवन के चिरन्तन परहनों शंकाभ्रो 
ग्नौर चिन्ताश्रों के उचित समाधान की.खोज है ।"२ जेनेन्द्र का चरित्र उलभा 
घ्रा श्रौर दुःखद व्यविति होता है । इसलिये उनकी दृष्टि मे कहानी मानव 
मन के श्रन्तस को भकभोर देती है श्रौर उसमे से जीवन सत्य निकाल 
लातीदै। ^ 
यक्षपाल : समाज चेतना 

यदापाल श्रपने क्षेत्र में श्रौर श्रपनी विशेष दृष्टि के फलस्वरूप हिन्दी 
कहानी मे एक श्रलग स्थान रखते 1 उनकी समस्त रचना एक सिद्धान्त 
विशेष से सम्बन्ध रखती है जिसके ग्रनुसार लेखक किसी भी स्थिति में श्रौर 
कहीं भी हो, समाज के प्रति कर्तव्यशील होना चाहिये श्रौर समाज में 





१, प्रेमचन्द : उनकी कहानी कला । 
२. हिन्दी कहानी श्नौर कहानीकारः-प्रो° वासुदेव, पृष्ठ १८२ 





द्‌ 


समाजवाद की स्थापना कै प्रति श्रपना योग देना चाहिये । कहानीकार की वे 
विशेष जिम्मेदारियां मानते दै । कहानी के प्रयोजन पर विचार करते हृए 
यङपाल ने लिखा है कि “कहानी का प्रयोजन स्वयं कहानी नहीं दै । उसका 
एक सामाजिक प्रयोजन है कि हर एक कहानी लेखक पर सामाजिक दायित्व 
होता है । उसे जीवन की विकृतियों को दूर कर सुग्यवस्था श्रौर सुरुचि के 
प्रसार मे सहायक होना चाहिये 1१ एक श्रौर॒ जगह पर यशपाल कहते दै 
कि “कहानी . जीवन की समस्याग्र के सुलाव का साधन है 1“२ स्वयं 
उन्होने मध्यवरगीय नागरिक जीवन सम्बन्धी कहानियां लिली मरौर यह्‌ सच 
है कि सामाजिक श्रन्याय का विरोध ्रौर नवक्रान्तिं के स्वर का उद्घोष 
मध्यवर्गीय करता है क्योकि हर युग मे सामाजिक ` विषमता को सहने वाला 
श्रौर समने वाला मध्यवर्गीय होता है 1 । 
ग्रजञेय : व्यवित की श्रघूरो कहानो 
सच्चिदानन्द वात्स्यायन श्जञेय' उत्तर प्रगतिवादी युग मे श्रकेला श्रौर 

श्रनुपम व्यक्तित्व रखते ह । हिन्दी कविता मे नया युग प्रतितं करने के 
अलावा. गल्प मे भी उन्होने श्रपना विशिष्ट स्थान बनाया है । उनकी कहानियां 
संवेदनापूणं होती हँ ्नौर समाज श्रौर व्यक्ति का सर्वस्व भीतरी तहों को 
उघाड कर रख देती है 1 स्वयं उन्ोने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी 
दै--“कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है रौर जीवन स्वयं एक श्रधूरी कहानी 
है, एक रिक्षा है जो उस्न भर मिलती है श्रौर समाप्त नहीं होती ति 
शरज्ञेय की सबसे बडी विरेषता है उनकी मौलिकता ञ्रौर यह विशेषता उनके 
उपन्यासो, उनकी कविता, उनके विचारघूणं निबन्धो श्रौर उनकी कहानियों 
से यत्र-तत्र प्रकट होती दै । जिस तरह प्रसाद ने वेदः प्रौर उपनिषद की भाषा 
को नये संस्कार दिये उसी तरह भ्रज्ञेय ने श्रपने गद्य श्नौर विशेषकर कहानियों 
के गद्य में हिन्दी भाषा कौनये मर्थो तक ॒पहुंवाया श्रौर हिन्दी भे विचारः 
हीलता की नीव डाली । 
प्रभान्विति श्रौर श्रौत्सुक्य 

“ पूवं श्रौर परिचम कं भ्रालोचकों द्वारा प्रस्तुत कयि गये कहानी क इन 


१. हिन्दी कहानी श्रौर कहानीकार-ग्रो° वासुदेव, पृष्ठ २५५ । 
२. वही, पृष्ठ २५६ । 
३. विपथगा : कड्या, पृष्ठ २२२ । 


; र्द 


लक्षणो श्रौ रःकहानी सम्बन्धी इतनी परिभाषाग्रों कोध्यान मे रखते हुए 
पूः जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने कहानी की यह परिभाषा निर्धारितं की दै-- 
कहानी गद्य रचनां क्रा कथासपृक्त वह स्वरूप टै जिसमे सामान्यतः लघु 
विस्तार के साथःक्रिसी एक ही विषय प्रथवा तथ्य का उत्कट संवेदन इस 
रक्तार किया गया हो .कि वह्‌ श्रपने में सम्पूणं हो श्रौर उसके विभिन्न तत्व 
एकोनपुख होकर प्रभावान्विति मे पूणं योगः देते हों ।*१ इसी प्रकारं डा० 
गला्राय ने भी; विभिन्न परिविमी परिभाषाग्रों को दृष्टिमे रखते हृए 
निष्कषंतः कहानी की यह परिभाषा - निदिचित की है--““छोटी कहानी एक 
तत्रः पू्णं रचना जिसमें -एक तथ्य या प्रभाव कोग्रग्रसर करने वाली व्यविति- 
केद्धित घटनाया वटनाश्रो ` कै म्राव्रइ्यक्‌ परन्तु कुछ-करं म्रप्रत्यारित ढंगसे 
उत्थान-पतन श्रौर मोड़ के साथ पारो के चरित्रों पर प्रकाश डालने वाला 
कौतूहल पूणं वणन हो ।*२ कहानी को परिभाषा में वाधते के ग्रनेक प्रयत 
्राभूनिकर रालोचकोने क्यि-फिर भी तथ्य यही है ङि कहानी का क्षेत श्रौर 
सक्ती सीमा इतनी विशाल हैःकि उ्ते वांा नहीं जा सकता । गुलावराय जैसे 
म्ालूनिक विद्वानों ने राज तक की ` परिभाषाग्नों को श्रपनी एक ही परिभाषा 
मँ.समोने का प्रयत्न श्रिया है । लेकिन प्रज का युग इतनी तेजी से वदल रहा 
हैः कहानी कहानी नहीं रहती म्रौ र ककव्त्ता कविता नहीं । ` हमारा जीवन 
विविध मतवरादों से श्नौर. श्राधिक,. राजनीतिक ग्रौर सामाजिक उहा-पोह्‌ सेः 
टकरा रहा है ।*इसलिए जीवनः का कोई स्थिर रूप नहीं । कहानी का-भी कोई 
हिर रूप न होना स्वयं सिद्ध है । म्राधुनिकर युग को सवसे श्रधिक प्रभावित 
करने .वाले मतवा दों म माकर्षुवाद, पूजीवाद्‌; फ़ायड का मत, युग श्रौर एेडिलर 
जस. मनोवि्लेषकों.का मत श्रौर ससे वकर विज्ञान द्वारा हमरे स्वप्नो श्रौर 
र्यो का विखण्डन-्रादि है । - । 
नच -ग्रारदोलन श्रौर तव परिभाष।एं 

स्वतन्त्र भारत मे जिस तरह साहित्य की श्रन्थ विधाश्रो मे परिवेतंन श्रये 
उसी तरह कहानी भी दिन-प्रतिदिन के बदलते सम्बन्धों श्रौर मूल्यो को व्यक्त 
करने लगी रौर इसः तरह परिवतित होती गई । न केवल स्वतन्त्र भारत श्रौर 
पराधीन भारत के सपनो श्रौर सत्यो से पुवं जीवन में ग्रत्तर दै वत्कि खुद 











१. कहानी का स्चना-विधान, पृष्ठ १४॥। 
२. काव्य के रूप" : गुलावराय, पृष्ठ २०३ |. 
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पिले वौस वं से स्वतन्त्र भारतीय जीवन श्नौर यथाथं मँ सकडं परिवतैन 
मराये । नये श्रौर वदलते यथार्थं को ्रात्मसात्‌ श्रौर व्यक्त करने के कारण 
कहानी के रूप बदले श्रौ र कहानी भें कई श्रान्दोलन चले । कहानी तो कहानी 
ही रही लेकिन उसमें यथाथं को समभन श्रौर प्रकट करने के श्रलग-प्रलग 
द्ष्टिकोणों के श्रनूसार श्रलग सम्प्रदाय चल पड़ । सचेतन कहानी, प्रकहानी, 
नयी कहानी, श्रां चलिक कहानी, नगर कहानी श्रौर ग्राम कहानी जंसे नामं 
केवल नाम नहीं है, म्रलग-प्रलग ` ्रान्दोलन हैँ । इन सवने कानी कौ वस्तु 
श्रौर उससे शिल्प पर श्रलग-प्रलग स्थापनाएं कीं } ५ 
नामवर्रसिह : कहानीपन श्रोर श्रन्तविरोध कौ पकड 

1" श्राधुनिक साहित्य के एक समथ प्रालोचक श्री तामवरसिह ने कहानी में 
विविध मतवादों के होने सेः उत्पन्न उलभनःको सुल भाने कौ भ्रावद्यकता पर 
बल दिया क्योकि कहानीकार ` “मानवीय मूल्यों के संरक्षण, जीवनी शक्ति के 
परिपरेषन एवं सामाजिक नवनिर्माण की उत्कट प्यास" कां दावा करते है 1 
वीस्तव मे उनके ग्रनुसार हम कहानी को श्राधूनिक कविता पर भ्राधारितं न 
करे तो, स्थिति स्पष्ट होगी । श्राधुनिक कविता मेँ इस तरहं के दावे काफी 
मिलते है 1.उनके भ्रनुसार कहानी को हम कथानकः चरित्र वातावरण, भावना- 
त्मकं प्रभाव विषयवस्तु श्रादि' भ्रलग-ग्रलग श्रवयवों के रूप में देखने के 
श्रभ्यस्त हो गये है श्रौर हम कहानी को केवल 'प्रधानता' कै ्राघार पर 
चंरिजि-प्रधान श्नौर कथानक-प्रधान कह डालते दहै 1 वास्तव मे कहानी का 
कैहानीपन अ्ननिवायं वस्तु, है क्योकि “कविता में जो. स्थान लय का है कहानी 
मेःवही स्थान कहानीपन का है । कविता चाहे जिस हद तक छन्द मुक्त हो 
जयि. लेकिन वहं लययुक्त नहीं हौ सकती ` "कहानीपन से रहित गद्य रचनाग्रों 
के.वारे मे भी यही बात लागू होती है 1१ इसी तरह नामवररसिह भ्राज की 
कहानी के वारे में कहते है कि. “कहानी हमारे जीवन की छोटी से छोटी 
घटना मे भी श्रथं खोजलेती हैया उसे प्रदान कर देती है ।२ श्राज का 
कहानी समालोचक पुराने कथारूपों को चाहे मानता हो लेकिन पुरानी परि- 
आषान्नं को तया श्रं देता है 1 कहानी को भ्रधिकांशं ग्रालोचकों ने जीतन का 





१. (नयी कहानी' . : सफलता श्नौर सार्थकता! : नामवर्यिह्‌, (कहानी, 
"`" पृष्ठ १२, १९५८ । । 
२. वही पृष्ठ १३ । 
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एक टुकड़ा माना है श्रौर वस । लेकिन “कहानी जीवन के टुकड़े को नहीं 
बल्कि टुकड़े मे निहित भ्रन्तविरोध, हन्द, संक्राति अ्रथवा क्रादसिस को पकड़ने 
की कोटिश करती है श्रौर ठीक ढंगसे पक्डमें ्राजाने पर यह खण्डगत 
मरन्तविरोध भी वृहद्‌ प्रन्तविरोध के क्रि्ीन एसी पहलू का ्राभास दै 
जाता है 1१ 
श्रकहानो 

नामवरर्सिह ने कहानी के भ्र्वाचीन रूप को देखते हए श्रपना मत प्रस्तुत 
किया । लेक्रिन इन्होँने कहानी के कुछ ्र्वाचीन कहानीगत श्रान्दोलनों को 
उपयु वत लेख में दृष्टिगत नहीं रखा है । यदि हम स्वयं समकालीन कहानी- 
कारोंकेमतोंकोही लें तो इस सम्बन्ध में उपादेय रहेगा । श्रकहानीः श्राज का 
एक प्रमुख श्नौर चेतन भ्रांदोलन है श्रौर इसके बारे मे प्रख्यात कहानी लेखिका 
ममता कालिया भ्रौ र उनके कहानीकार पति रवीन्द्र कालिया का मत उद्धृत 
किया जा सकता है । श्रकहानी" कहानी के लोकप्रिय श्रौर प्रचलित रूपों के 
परति एक प्रतिक्रिया के रूप में पदा हुई श्नौर इसलिए इस पर श्रसामाजिकता 
मरौर शित्पगत उपेक्षा के आरोप लगाये गये । लेक्रिन ममता कालिया की दृष्टि 
मे-श्रकहानी को सजे-सजाये छरत्रिम ढांचा से चिढ है । वह्‌ जीवन मे शिल्प- 
हीनता पाती है श्राकृति हीनता पाती है श्नौर उत्ते ईमानदारी से उसी भ्राकृति- 
हीन शिल्पहीन रूप में श्रापके सामने रख देती है । श्रकहानी का शिल्प एक 
शिल्पहीन-शित्प है । उसे कहानी के नाम परः वे रूढ्यां स्वीकायं नहीं जो 
कहानी को कहानी कम श्रौर किस्सा ज्यादा बनाती ह ।"° श्रकहानी' भ्राधुनिक 
नयी-कवितता के एक पक्ष की ही तरह हमारे जीवन के भय, त्रास, मृत्यु, कुण्ठा 
म्नौर निरोशा को प्राधार बनाकर चलती है । इसका कारण यह बताते हँ कि 
श्रकहानी में “केवल एक संवेदना है जिसे श्रत्यन्त मानवीय स्तर पर 
उद्घाटित किया जाता है, रचा श्रथवा श्रारोपित नहीं क्रिया जाता “नया 
लेखक मृत्यु-उन्मूख नहीं मगर विज्ञान की प्रगति के बावजूद व्यक्ति (निहायत 
सामाजिक व्यक्ति भी) को जो स्थितियाँ भ्रत्यन्त निरीह श्रौर श्रसम्थं छोड़ 
जाती दै तथा लेखक उससे परेशान हो जाता है 13 


.१. नयी कहानी : सफलता श्रौर सार्थकता : नामवरसिह्‌, कहानी”, पृष्ठ १३। 

२. नयी कहानिर्या' माच १६६६, "पाठक लेखक गोष्ठी, ममता कालिया, 
प° ११८॥ 4 

३. वही ? रवीन्द्र कालिया, पृष्ठ १२० | 
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नयी कहानी : समाजबोध की श्रोर स्षुकाव 

श्रकहानी हौ चाहे नयी कहानी समकालीन भ्रमपूणं विरोध श्रौर विषमता 
से प्राहत ्रादमी की ्रसमथं स्थिति दोनों में उभरती है। जिन कारणोंसे 
भ्राज का मनुष्य मनुष्य नहीं रहा उसमे एक श्रोर भ्रज्ञान प्रेरित पञ्युता है 
दूसरी शरोर निर्दोष श्रसमथंता भी । वह्‌ श्रपने समाज ग्रौर प्रपनी स्थितिका 
नायक है, नेता है । लेकिन श्रपने ही समाज की केदमें वह॒ बन्दी है, खुददही 
वह्‌ छटपटाता है लेकिन खुद ही भयानक परिवेश का निर्माण करता है। 
भ्रादमी के इस यथार्थं को प्रगट कंसे क्रिया जाये, यही भ्राज की कहानी की 
मख्य समस्या रही है । इसे प्रगट करने के लिए व्यंग्य एक सशक्त शस्त है 
क्योकि “सन्दभे भी जटिलता, यथाथ के प्रतिरोध ग्रौर भावबोध की सूक्ष्मतां 
ने नयी कहानी मे व्यंग्य को प्रमुखता प्रदान की ।“* श्रौर इसीलिए “हिन्दी 
की नयी कहानी में वतमान के प्रत्यक्षीकरण के लिए व्यंग्य काभ्राघार ग्रहण 
किया गया है “व्यंग्य यथार्थं से श्रलग नहींहो सकता यथाथं व्यंग्यको 
छोडकर कमजोर पड़ जाता है, नयी कहानी के सन्दसं मे युग॒यथाथं के प्रति 
सचेत होने का दावा बार-बार हरा है 1२ नयी कहानी श्रव इतनी लोकप्रिय 
श्रौर सुस्थापित हो गई है कि भ्राज के कहानी साहित्य में वही पठनीय, मननीय 
श्नौर विवादास्पद भी बन गई है। अधिकतर नये कहानीकार प्रगतिवादी 
विचारधारा से परोक्ष सम्बन्ध रखते है, इसलिए समाज के प्रति लेखक के 
दायित्व के वारे में वे श्रधिक सचेत हैँ । श्री कमलेडवर इसीलिए कहते दँ कि 
“कहानी दिमागी समस्याघ्नों को खड़ा करके ्रारोपित सामाजिकता की प्रर 
नहीं बल्कि सामाजिक श्रौर समाज से संपृक्त व्यवित की यथाथं चेतना कौ 
मनोर उन्मुख है, यह यात्रा कहानी से यथार्थं बोध की ग्रोर नहीं बल्कि यथाथ 
बोध से कहानी कीओर है ।*3 ओओर इसीलिए नयी कहानी भ्राज के मनुष्य 
को पूरे तौर पर छूती है । वह केवल कोई “प्रवृति-विशेष प्रौर धारा विशेष 
नहीं है । वह राज की परिस्थितियों मे से उद्‌भ्रूत मानवीय वास्तविकता की 


१. लहर ग्रक्टूवर १६६६ मै, वह ्रौर हम के बीच गुजरती एक बहस : 
धनंजय, पृष्ठ ६९-७० । 


२. वही, पृष्ठ ७०। 
३. नयी कहानिर्यां, विदेशी कहानी विशेषांक मई १९६४, कुछ बातें : 


(सम्पादकीय) कमलेश्वर, पृष्ठ ३ । 
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समग्र संवेदना रौर भाववबोध की कहानी दै ।*१ “श्राज नयी कहानी जीवन 
की भौतिक ओ्रौर वंज्ञानिक श्राकाक्षाश्नों की एक स्वस्थ परम्परा प्रारम्भ करने 
को श्राक्रुल है ।*२ 
ग्राम-कथा बनाम नगर-क्थाः 

जब तयी कहानी का प्रान्दोलन शुरू ह्रा तो ` इसलिएु विषय प्रादिकी 
दृष्टि से पुरानी कहानी को एकदम भ्रस्वीकृत नहीं किया । नयी कहानी वास्तव 
म परम्परामें से ही विकसित हुई । लेकिन राज कई श्रालोचकों ने शहरी 
कहानी श्रौर ग्रामीण कहानी का विभाजन करना शुरू किया श्रौर प्रकृति, वस्तु 
श्रौर शिल्प के आधार पर इनमे पारस्परिक ` विभिन्नता की रेखायें खीची । 
प्रेमचन्द की कहानियों में ग्राम-नगर दोनों ये जाते थे लेकिन उस समय नगर 
कथा ग्रौर ग्राम कथा जैसे विभाजन स्थापित नहीं हुए 1 नागरिक खोखलेपन 
पर करारे व्यंग्य हुए 1 वहाँ के जीवन मे कोमलता श्रौर सौन्दयं भी दूंढा गया। 
ग्राम कथा को एक स्थायी कथा प्रवृत्ति का परिणाम बताया गया क्योकि गवां 
की दला बदल रही है ग्रौर शहर की श्रच्छाइयों श्रौर बुराइयों का प्रभाववे 
सकार या नकार रहे हैँ। ग्रामकथा' नाम इसलिए भी चल पड़ा क्योकि 
हिन्दी में श्रांचल्िक नाम से नयी कथा विधा प्रस्थापित हुई, लेकिन . प्रालोचकों 
ते यह माना कि “ग्राम कथा ज्यादा व्यापक श्रौर उपयुक्त शाब्द है । ्रांच- 
लिकता एक प्रवृत्ति मात्र. है 1 ग्राम कथाएं सभी प्रांचलिक नहीं होती है 12 
श्रचलिक कहानौ : समग्र घनीभूत संवेदना । 
 श्राचलिक कहानी किसे कहा जाये ? इस पर विभिन्न श्रालोचकों के 
विभिन्न मत हैँ । डा० शिवप्रसाद सिह के भ्रनुसार प्रांचलिक वे ही कहानियां 
कटी जा सकती दहै जो किसी जनपद के जीवन, रहन-सहन, भाषा-मुहावरे 
रूढियो-ग्रन्धविश्वासों, पवं उत्सव, लोक-जीवन, गीत नृत्य ॒श्रादि को चित्रित 
करना ही ग्रपनां मुख्य उदेश्य मानि । श्रांचलिक तत्व ही उनके साध्य होते हैँ ।* 


१. श्रालोचना ३४, विशेषांक, नयी पीढ़ी की उपलब्धि, प्रो ° धनंजय वर्मा 
पष्ठ १०१। 

२. नयी कहानिर्या, दिसम्बर १६६४ ज्ञानरजन का श्रात्मकथ्य, पृष्ठ ६६ । 

३. श्राज की हिन्दी कहानी : शिवप्रसाद सह्‌, नयी कहानी : डां० देवी 
शंकर श्रवस्थी, पृष्ठ १४३ । 

४, नयी कहानी सन्दभं श्रौर प्रकृति : डा० देवीशंकर श्रवस्थी, श्राजकी 
हिन्दी कहानी : शिवप्रसाद सिह, पृष्ठ १४३-४४ । 
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भ्रांचलिक कहानियों के उपयुक्त कथा क्षेत्र : गांव 


इस तरह ग्राम कहानी के सन्दमं मे प्रांचलिक कहानी श्रा जाती है। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि भ्रांचलिक कहानी ने हमारे ग्रामीण-जीवन को मुख्य 
तौर पर सम्पूणं रूप मं प्रस्तुत किया है लेकिन ्रांचलिक कहानी केवल ग्राम- 
कहानी ही नहीं हो सकती । श्रांचलिक कहानी या उपन्यास किसी एक ही 
प्र॑चल को समग्र, संवेदना के साथ प्रस्तुत करती है वह प्रचल शहर काटो 
चाहे गवोंकादहो। यह्‌ केवल कहानीकार की पैनी सुभश्रौर दृष्टिपर 
निरहं कि वह्‌ श्रपने कथ्य के प्रंचल में कितना वैठता है । हिन्दी श्रांचलिक 
कहानीकारों में कई एेसे हैँ जिन्होंने केवल नगरों को लिया । केवल श्रपने 
श्राचल मे सम्पूणं रूप से जीने रौर भ्रांचल के जीवन को ग्रात्मसात्‌ करने से 
ही भ्रंचल कहानी में खुद बोलने लगता है । भ्रंचल का भूगोल कुछ भी हो वह्‌ 
शहरी हो चाहे ग्रामीण । वास्तव में स्रांचल्िकता कथा साहित्य में प्राधुनिक 
संवेदना को व्यक्त करने की चेतना के फलस्वरूप ्राती है रौर इसके लिए 
माध्यम कोई भी हो सकता है नगरया प्राम 1 नगर या ग्राम के जीवन भर 
का श्राधार लेने भर से कोई चीज प्राधुनिक संवेदना से संपृक्त या वियुक्त 
नहीं हो जाती । प्रेमचन्द ने श्रपने युगकी सारी प्राधुनिकर चेतना कोग्राम- 
जीवन के माध्यमसे ही भ्रमिव्यक्ति दी । लेकिन यह्‌ निषिवाद है कि “श्राघु- 
निकता या ज्यादा सहज ढंग से कटं तो भ्राधुनिक संवेदना की ्रभिव्यविति के 
लिए ग्राम-जीवन कहीं ज्यादा उवंर श्रौर उपयुक्त क्षेत्र है 1१ श्रांचलिकं 
कहानी श्राज के मनुष्य ग्रौर जीवन की सवषं की कहानी है प्रौर “संघषं का 
सारा ददं वहां दिखाई पड़ेगा जहाँ एक साथ परम्परा श्रौर प्राघुतिकता दोनों 
श्रामने-सामने खडी हो ।'२ श्राधुनिक श्रौर परम्परा का सबसे तीव्र संघषं 
श्राजके गाव भोल रहे दै श्रौर यह विडम्बना भारत के गों की सबसे 
ग्रधिक है इसलिए भारत में ग्नौर विशेषकर हिन्दी मे आंचलिक कहानी ्राधु- 
निक युग बोध के लिए भ्रावश्यक है । 





१. श्रांचलिकता ग्रौर भ्राधुनिक परिवेश-शिवप्रसाद सिह, कल्पना-१६१, 
पृष्ठ ३८ पहला कालम 1 
२. वही , पृष्ठ ३८--दरुसरा कालम । 





परिच्छेद दो 
अन्तहीन कहानी की परिकथा? 


कथा ्रौर कहानी मेँ तात्विक अन्तर 

कथा तत्व श्रौर कथा मात्र का वेभिन्य 

कथा तत्व का इतिहास : नीति, श्रुति, उपनिषदों मे, 
सूक्तयो, प्रसंगो के बीच जीवित, 

इतिहास, धमं श्रौ र कल्पना का संयोग, भ्रपश्र श मे कथातत्व 
चारण साहित्य में कथातत्व; प्रेमाख्यानक कान्य मे, 

दंत कथाग्रों का भ्रारम्भ; जातक; परवर्ती कथा साहित्य, 
मनोरंजक कथाएं; उपदेशात्मक कथाएं; भ्रधंकान्यात्मक कथाएं 
लोक गाथाएं 

परिचमी श्रौर हिन्दी कहानी का इतिहास 

श्रग्रेजी श्रमरीकी कहानी 

यूरोपी कहानी विशालतर 

भ्राधुनिक बोध 

ग्रनुवादकों के बीच से मूल कहानीकारों का विकास 

यथाथं श्रौरं भावमूलक कथाकार 

उत्तर-प्रेमचन्द बिमूति 

नयी कहानी; लघूतता का पक्षपात 

श्रांचलिकता : नया नामकरण श्रधिक । 





परिच्छेद दो 
“अन्तहीन कहानी की परिकथा 


=+ 


"कथा" श्रोर कहानी' मं तात्विक श्रन्तर 

भारतीय साहित्य मेँ कविता, नाटक, निबन्ध श्रादि रूप जिस तरह विक- 
सित होते रहे, उसी तरह कथारूप भी स्वतन्त्र ्रौर समृद्ध विकसितं होता रहा । 
वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत श्रौर ्रपश्र श श्रादि साहित्यिक 
युगो मे कथा श्रपने बीजरूप से विकसित होती हुई भ्राज काफी उन्नत हौ चुकी 
है । यही कारण है कि कहोनी के इतिहास को देखने के लिए हमें भारत का 
प्राचीन साहित्य विभिन्न भाषाग्रो मे ्रभिव्यक्ति पाता हख्रा कथा की कला में 
प्रपनी स्वतन्त्र सत्ता इन रूपों में रखता है :- भ्राख्यायिका, ्राख्यानक, जातक 
पौराणिक श्रौर दन्त कथाएं । यहं कथा श्रौर कहानी में भेद किया जाना 
चाहिये । ग्राज जिसे हम कहानी कहते है वहं भ्राकारमात्र कौ दृष्टिसे भी 
प्राचीन भारतीय या पार्चात्य-साहित्य मे नहीं मिलती । प्राचीन युग॒का जो 
कुछ हमें मिलता है वहं कथा है । कथा श्रौर कहानी मे भेद है यद्यपि .कहानी 
शव्द की व्युत्पत्ति कथा से ही हुई है (कथा > कहा > कथन >> कहण > कहन) । 
कथा में वृत्त श्रौर इतिहास (इतिवृत्त) का प्राधान्य रहता था जबकि कहानी 
मे संपजन, केन्द्रोन्मुखता श्रौर संक्षिप्ता प्रधान रहती है । कथा फिर इतिवृत्त 
या इतिहास पर भ्रवइ्य निर रहती, कहानी नहीं रहती । “कहानी' से हम 
यहाँ श्राज की प्र्वाचीन कहानी का ही तात्पयं नहीं ले रहे श्रपितु हिन्दी की 
श्रारम्भिक कहानियो, जसे--राजा शिवप्रसाद की “राजा भोज का स्वप्नं 
सेभी। 
कथातत्व श्रौर कथामान्न का वेभिन्य 

यही प्राचीन कथा दो रूपों मे विकसी 1 एक यही कि कहीं कथा का 
केवल तत्व विद्यमान रहता प्रौर कहीं-कहीं कथा श्रपने निजी पूणं रूपमे 
रइती । कथा का इतिहास देखने के लिए हमे कथा का यह तत्व-रूप श्रलगं से 
देखना होगा । यह्‌ तत्व भले ही कथा-इतर साहित्य रूपों मे - जसे खंडकाव्य, 
महाकाव्य, नाटक रूपक श्रादि, विकसा हो । कहानी के इतिहास का सम्बन्ध 
इन कथा-इतर रूपों के इतिहास के साथ जोड़ने का भ्रौचित्य इसलिए है क्योकि 
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इन रूपों मे कथातत्व ही सर्वोपरि रहता था । काव्यत्व, नाटकत्व, रूपकत्व 
श्रादि बाद ग्राता। कथाका सूत्र ही इनमें कवि प्रौर भावक, श्रोता प्रौर 
पाठक, दोनों के श्राकषंण श्रौर भ्राकलन का विन्दु रहता । रामकथा का विकास 
हो याङृष्ण कथा का, काव्यो मे विखेर रहने के वावजूद भी स्वतन्त्र कथातत्व 
का सूत्र बना रहता है । कथा का दूसरा रूप-- घोषित, चेतन श्रौर श्रभिप्रेत 
कथा-लेखन काहै । इस तरह की कथाएँ तत्व रूप में नही प्रपितु प्राकार, 
श्रभिप्राय प्रौर उदेश्य की दृष्टि से भी कथारूप मेँ ही मिलती हैँ । उदाहरण 
हितोपदेश या जातक कथानं का लिया जा सकता है । 

कहानी के इतिहास का तीसरा चरण हिन्दी-कहानी के इतिहास काहे। 
हिन्दी कहानी श्रपने वास्तविक कहानी रूप म बीसवीं शती में शुरू होती है 
लेकिन इसमे प्राचीन कथा तत्वों रौर स्वतन्त्र कयाग्रो, दोनों कौ समस्यायें 
निहित ग्रौर समाहित है । 

ग्रतः हम कहानी के एतिहासिक पहलू का श्रध्ययन तीन शीषंकों के ग्रन्तगंत 
कर सकते है :-- 


१. कथा तत्व का इतिहास । 


२. कथा का इतिहास । . 
३. हिन्दी कहानी का इतिहास । 


१. कथातत्व का इतिहास 


भ्रालोचकों को कथातत्व के प्रथम चिह्नं वेदिक संस्कृत भ्र्थात्‌ ऋग्वेद मे 
मिले। ऋग्वेद के कथासूत्रों मे यज्ञ-धूम की सुगन्धि श्रौर मन्त्रो का सुन्दर 
संगीत मिलता है । इनकी कथा का वह ल्प नहीं जो ब्राह्मण श्रौर उपनिषदों 
में है । ऋग्वेद विभिन्न देवी शवितयों की श्राराघना, पूजा प्रहांसा मे कहे गये 
श्रसंख्य मन्त्रो का भण्डार है । इन मन्तो के बीच-वीच में करईएेसे सूत्र मिलते 
हैँ जिनमें दो या तीन पात्रों के परस्पर कथोपकथन जुड़े होते है, एसे. सूत्रों को 
संवाद-सूक्त कहते ह । इन्हीं सूक्तों का भ्रागे चलकर ब्राह्मण एवं उपनिषदों 
मे विकास हुभ्रा । ब्राह्यण ग्रंथों मे यज्ञानष्ठान का विस्तृत. वणंन है । इसी सम्बन्ध 
म प्राचीन ऋषियों तथा राजाश्रों की शिक्षा-मूलक एवं मनोरंजक कथाश्रों का 
उल्लेख किया गया है ।. 


स 
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नीति, श्रुति, उपनिषशों में 

प्रातिभ चकषुश्रो द्वारा साक्षातकृत, भ्राध्यात्मिक ज्ञान के सागर उपनिषदों 
मे भी भ्रनेक म्रस्यान उपलब्ध होते दै । संहिता मे सांकेतिक बीज-कयाग्रों को 
“वृहद्वेता' मे तथा षडगुरु शिष्य की “क।त्यायन सर्वानाक्रमणी' की वेदाथ 
दीपिका टीका (११८४ ई०) मं फिचित विस्तार से पल्लवित क्रथ गया है। 
“नीति मंजरी" (सन्‌ १४९४ ई०) ग्रयिकांडा वैदिक कहानियों का इस ग्रंथमें 
ग्यवस्थित ठंग से उत्तेख करके उनसे प्राप्त नीति-उपदेशों को प्रद्शित करने 
का प्रयास किथाहै।१ व 

“इन वेदिक कहानियों का उदेश्य मनोरंजन नहीं है, इनके माध्यम से 
तप, यज्ञ एवं पवित्र जीवन की महत्ता प्रदर्शित की गई है। श्रनुभूत एवं 
साक्षात भ्राध्यात्मिक तत्वों का प्रतिपादन किया गया है 1२ 


सूवितियो-प्रसंगों के बोच जीवित 


इनके पात्र श्रमिजात राजा, ऋषि, विप्र ्रादि है । फिर भी उस यज्ञ 

धूम सुरभित पवित्र वातावरण के भीतर से तत्कालीनं मनुष्य की उच्चतर 
उपलब्धियों के साथ ही साथ उसकी मानवोवितः दुबेलताये भी भ्रभिन्यक्त हो 
उठी हैँ तथा तत्कालीन समाज यत्र-तत्र यथार्थता मेँ उभरं श्राया है । तत्वदोष 
के कारण पति द्वारा तिरस्कृत श्रपाला' ने श्रपनी साधना से ईन्द्र को प्रसन्न 
कर सुन्दर शरीर प्राप्त किया । मन्त्र दृष्टा सोमरि कटाव ने इन्द्र कौ भ्राराधना 
कर श्रक्षय यौवन एवं विलास के उपकरण प्राप्त किये तथा पचास राज्य 
कल्याभ्रों से विवाह करके भोग में पुणंतः लिप्त -होकर उसकी निस्सारता का 
भ्रनुभव किया । ऋषि भ्रजीगतं के तीन सौ गायों के दक्षिणा दिये जाने पर 
बालक नचिकेता ने सत्याग्रह करिया । नारी के प्रेम एवं उसे प्राप्त करने की 
लालसा ने विप्र इयाश्व को मन्वदृष्टा ऋषि वना दिया .। दष्यङ्क श्राथंवन ने 
इन्द्र दारा मस्तक-छेद कौ चिन्ता किए विना श्ररिविनी कुमारो को - मधुविद्या 

का उपदेश दिया । इन सभी कहानियो में उच्चतर साधना की भ्रोर आग्रह 
होते हृए भी शारीरिक प्रयोजनों से सम्बन्धित मानवीय ` दुबलताग्नों के सुन्दर 
संकेत हँ । उपनिषद कौ कथाभ्नो में भी हमं कथा तत्वं की श्रोर देखते हँ 


१. संस्कत साहित्य का इतिहास--वलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ३७७ ॥ 


“२. हिन्दी उपन्यास : श्री शिवनारायण वास्तव, पृष्ठ द। 
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जिनमें सुल-शान्तिदाथिनी सूक्तयो के बीच-बीच मे कथाएं भ्राने लगती ठै 1 
लेकिन ये कथायं कथा-सादित्य की दृष्टि से नहीं म्रायी दँ वरन्‌ उपनिषदों के 
मिन-भिनन प्रतिपाय. तत्वों को लेकर उदाहरण के रूप भं प्रस्तुत कौ , गई दैः। 
ठीक उसी तरह जसे वाई्विल मे ईसाई धमं कौ महान्‌ सत्ता श्रौर ईदव्र 
की श्रनन्त शवित में विश्वास श्रौर . श्रविर्वास के धरातल पर श्रनेक .कथायें 
मिलती हैँ । . । । 
, केनोपनिषद मे : देवताग्नों की शक्रिि-परीक्षा की कथा । 
२. कलोपनिषद मेँ: नाचिकेता के साहस की कथा । । 
, छान्दग्य उपनिषद मे : सत्य काम की गोसेवा, उपस्ति कौ कठिनाई, 
महातमा रैक्व ्रौर . राजाजान श्रुति भ्रादि 
की कथा । 
. बृहदारण्यक मँ : गार्गी श्रौर याज्ञवल्क्य की कथा। 
छान्दोग्य में : स्वेतकेतु श्रौर उदालक की कथा । 
तंत्तिरीय भँ : श्रदिवंनी कुमारं ग्रौर उनके गुरु दध्यंग कौ कथा} 
, प्रडनोपनिषद मे : कवन्धी, वंदीभं, कौशल्य, सत्यकाम, -गाग्यं ग्रौर 
सकेन की कथाएं । = ६ 
- ८ मृण्डकोपनिषद मे. : मह्‌ शाल्य शौनक ग्रौरं प्र॑गिरा कौ कथा। 
इन कथाग्नो मे जहाँ तत्कालीन समाज, दोन तथा भ्रत्य स्थितिर्यां वयं जित 
हुई है वहाँ उनमें श्रलोकिकपवित्रता भी मिलती है। इन कथाश्रों के, पात्र 
परायः ऋषि, ब्रह्मचारी, राजा, पुरोहित होते दै ्रौर ` इनका मूल विषय भी 
श्रातमा-परमात्मा से सम्बन्धित होता. है 1.ये कथायं श्रादशं ग्रौर रिक्षाप्रद दै। 
प्रत्येक कथा भे कथानकं का विकास गहन तत्वों के प्रवचन के बीच तथा: प्रायः 
समस्त कथाग्रों का भ्रारम्भःप्रदन श्रौर जिज्ञासा से हुम्रा दै । यही कारण हैक 
उपनिषद की कथायं मनोरंजक होने की श्रपक्षा शिक्षाप्रद है। 


श्राख्यानक काव्य तथा पौराणिक कथाग्नों मे कथातत्व ` 

~` संहितां ्राह्यण-ग्रन्ध श्रौरं उपनिषद मे विखरे संयोग से ग्रागे श्रनेक, 
कथा प्रचलित हुई श्रौर उनका विकास लोक मं काफी हृम्रा। लेकिन उष 
सत्य तक श्राति अराति घमं, लोक-भावना म्रौर साहित्यिक खचि तीनो एक दूसरे 
से तादात्म्य, स्थापित करने लगी धौं ! ग्रतएव उस काल के साहिल्यिक मनीषिमों ` 
को एक महान्‌ भर व्यापक कथा दूरी पडी यकि तव तक.की. सामी, क 


2 
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ब्रन्तस्तल भे दूने से उन जो रामकृष्ण की कथा मिली होगी, वहु वहतं 
छोटी रही होंगी । श्रत, वाल्मीकि गनौर वेदव्यास को कुछ मूलकथा श्रौर बहुत 
कछ कल्पना के संयोग से एक श्राल्यान बनाना पड़ा. होगा, जो श्रपतेः पमे 
समस्त पुववर्ती कथाग्रों से महान्‌ श्रौर व्यापक सिद्ध हुम्रा होगा श्रौर से 
ही ग्राख्यान के मेरुदण्ड पर उन मनीषियों ने कपः रामायणः ग्रौर महाभारत, 
स्राख्यानक्र काव्यो की सृष्टि की होगी तथा इनमे गरन्यान्य कथाभ्रं की सुन्दरः 
लड़ी गूधकर' उन काव्यो को महाकाव्य बनाना पडा होगा । ~. : :` 
इतिहास घते श्रौर कल्पना का संयोग १ 
काल की दृष्टि से रामायण श्रौर महाभारत का सनयं बौध जातक 
कथाश्रों से बहुत पटले पडता है । -रामायण की रचना बुद्धः के जन्म से पहले 
ही हई र्ात्‌ रामायण के पांच सौ ई० पूव से पहले की रचना मानना न्यायः 
संगत है ।“१ “महाभारत भी बुद्ध के पहले की रचना है परन्तु वतमान खूप 
उसे बुद्धं के पदे प्राप्त हुश्रा है।* इस तरह से रामायण ओरौर सहाभास्तः 
के माध्यम से आस्यानकों प्रौर पौराणिक.कथाग्रों का श्रारम्भ जातक कथाग्रों 
से पहले हो चुका था भ्रौर इनमे कथात्वं क्षुण्ण श्रौर प्रमुल रहा । 
"कथातत्व को दृष्टि से महाभारत का स्थान प्राचीन संस्कृत साहित्य भे प्रपुवं 
है । इसमें वणित कथाघ्नों की परम विशेषता यह है कि इनमे इतिहास, धमः 
रौर कल्पना तीनों का ` इतना सुन्दर समन्वथं हृ्नो है कि ये कथायं पौराणिक 
कथाश्रो के रूप में प्रधिकांश परवर्ती संस्कृत साहित्य की उप नीग्य.वनी रही ।' 
दूसरी प्रोर महाभारत की ये श्रसंख्य कथायं मूल भ्रास्यान से इतनी कलात्मकताः 
से जुड़ी हई दैक इनके सामूहिक कथातत्वः -में ` हमारा, समग्र जीवन्‌ प्रपने 
विस्तृत रूप मे समा गया है । यही कारणः “है कि महाभारत जहां एक श्रोरः 
भ्राख्यान्नके कान्य है वहाँ दूसरी श्रोर पुराण भी 13 9, 
. > इस प्रकार वैदिक साहित्य की, कथा परम्परा पुराणो मेँ प्रकट हई, उदर्यः 
्रदयपि रम, मोक्ष, ईर श्रादि के स्वरूप कीव्यास्या ही है किन्तु इनके द्वाराः; 





९ संस्कृत साहित्य का इतिहास ': बलदेव उपाध्याय" गौरीशंकर .उपाध्याय,* 

२. वही , पृष्ठ ५७। क 

३. दिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि कौ विकास -डा० लक्ष्मीनारायण लालः; . 
एम० ए०, डी° श्लि०, पृष्ठ ११॥ ~ ; 
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तत्कालीन उच्च वर्गीय समाज का एक व्यापक चित्र हमारे सामने प्राता है । 
प्काव्य की सीमाग्नों के भीतर से वैयक्तिक श्रनतद्न्धों से सुन्दर संकेत भी यत्र- 
तत्र मिलते है । वणेन प्रणाली मुख्यतः श्रलंकूत भ्रादर्शात्मक श्नौर कल्पना-प्रधान 
है 1"१ पुराण काल में कथा तत्व न केवल ग्रभिन्त रूप मेँ मौजूद रहा बल्कि 
पृष्ट भी हृद्रा । इसका कारण पुराणो की कथात्मक प्रकृति है 1 पुराण कभी- 
कभी इतिहास का पर्याय बताया जाता दै ग्रौर इसीलिए पुराणों में बिखरी 
कथाम्नो मे इतिहास या श्राख्यान प्रधिक प्रौर कथाक्रम कम रहता है । इसे 
वत्त प्रधिक श्रौर संवृत कम रहता है 1 शुद्ध कथाश्नोंके रूपमे पुराणोंकी 
कथाग्रों को नहीं लिया जा सकता 1 

पुराण काल के वाद लौकिक संस्कृत में लोक-काव्य श्नौर लोक-नाटक या 
कह करि लौकिक .विषयों पर रचना होने लगौ श्रौर इस तरह जो कथा केवल 
तत्व के रूपमे ही चल रही थी वह श्रपने पूरे डील-डौल के साथ सावयव 
श्रभिव्यक्त हो चली । कथा तत्व ने श्रव स्वतन्त्र कथा कालरूप ले लिया श्रौर 
यदि हमे केवल कथातत्व का ही इतिहास देखना हो तो हमें एक लम्बी कूुदान 
भरनी होगी श्नौर ईसा पूवं पुण साहित्य के वाद की कुछ शतियां छोडकर 
छठी सातवीं शती मे कथा इत्तर साहित्य रूपों मे कथा तत्व की सुरक्षा दूढनी 
होगी । 

शरपश्रंश में वहुत साहित्य रचा गया श्रौर साहित्य के करीब सभी रूपों 
को श्रपश्रश में स्थान मिला) - 


श्रपञ्चश में कथा तत्व का स्वरूप 

विद्वानों के अनुसन्धान में ग्रपश्रश में लिखित वड़ा ही समृद्ध साहित्य 
प्रकाश में श्राया है । यद्यपि यह्‌ श्रधिकांश काव्य है किन्तु इससे कथा-कथन के 
स्वरूप एवं उसकी परम्परा पर पर्याप्त प्रकाश ` पड़ता है। श्राठ्वींशतीसे 
लेकर पन्द्रहवीं सोलहवीं शती तक कौ ग्रपश्श रचनायें मिलती दै यद्यपि पूणं 
उत्कषं दसनीं से बारहवीं शती के भीतर ही दिखाई पड़ता है। कला ग्रौर 
साहित्य की दष्टिसे जंन प्रपश्रंश का स्थान सर्वोपरि है 1 मुक्तक काव्य श्रौर 
कंथायें श्रचिकांश प्रमथा 'पउमसिरी चरिड' धारित कवि कौ एकमात्र कृति 
मिलती है । इसके श्रतिरिक्त श्री चन्द के एक (कथाकोष का भी पता मिलता 
ह । इसमे विद्वानों का करना है किं मनुष्य देव पशुपक्षी प्रादि पात्रों के 





१, हिन्दी उपन्यास-- श्री िवनारायण श्रीवास्तव, पृष्ठ ४ ॥ 
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माध्यम से ग्रनेकं उपदेशात्मक कथये हैँ । प्राकृत श्रौर ग्रपश्रंश साहित्य में 
कथाका रूप मूलतः काव्यातमक रहा है । जंसे प्राकृत प्रवन्ध कावप के प्रन्तगंत 
भ्ेतुबन्ध' साहित्यिक महाकाव्य है । महावीर चरितादि' प्रवन्धात्मक स्वनाएे 
हैँ तथा वसुदेव हिन्दी श्रौर सम कटहा' गद्य श्रौर पद्य मिधित कथा कृतियां 
हैँ । मुक्तक के भ्रन्तगंत "गाथा सप्तशती", वज्जलाग' स्मरणीय है ्रपश्रंश 
प्रवन्धात्मक काव्य मे 'पडमसिरीचरिड' के श्रतिरिक्त “भवसियत्त कठा' श्रौर 
विशुद्ध खण्डकाव्य के ्रन्तैत 'सन्देशरासक' श्रौर ब्रतादि से सम्बटि त श्रनेक 
पद्यवद्ध छोटी-छोटी कथायं मिलती हैँ । इन सव का प्रभाव परवर्ती कथा- 
साहित्य के कथा तत्व पर कितना पड़ा ? इसके उत्तर मे हम मध्यकालीन 
हिन्दी ग्राख्यानक कान्य को रख सकते हैँ । 


चारण साहित्य मं कथातत्व 
प्रबन्धात्मक शली ग्रौर गीतात्मक शंलीमें हमे चारण साहित्य मिलता 
है । एक श्रोर परिचिमी हिन्दी मे वीर एवं प्रेम काव्यो का निर्माण हस्रा दूसरी 
मरोर पूर्वी हिन्दी मे सहौजया सिद्धो की साधनात्मक रचनायें प्रणीत हई । 
ग्रपश्रंश मे भी हमें प्रबन्ध काव्य मुक्तक, काव्य दोनों मिलते है । इसी के 
गेय बनाकर इसमे श्रन्यः दन्तकथाग्रों को जोड़ा जाता था । विषय की दृष्टि 
से चारण साहित्य मुख्यतः चार विषयों मेँ विभाजित है ~ इतिहास, वात, 
प्रसंग नौर दास्तान । उनकी परिभाषा चारणो ने युंदीहै:-- 
-““जिण खिसा मँ दराजी रहै सो खिसो इतिहास कटावें 
| --जिण खिसा मे कम दराजी हो, रिक्सो वात कटा 
---इतिहास रो श्रवयव प्रसंग कटावे 
--जिण बात मे एक प्रसंग हीज चमत्कारिक होय 
तिनका हाल दास्तान काव ।° 
इस प्रकार चारण साहित्य में पद्य कौ कविता भ्रौर गद्य को वार्तां कहा 
गया. है । इसी वार्ता को ही वचनिका' बात श्रौर ख्यात कहा गया है । वात 
वस्तुतः किस्से श्रौर कथाके रूप में श्रायी है श्रौर ख्याति इतिहास के सम्बन्ध 
मे । बीसलदेवरासो' "पृथ्वीराजरासो" इनं सब॒कथात्मक काव्यो में विभिन्त 





1. ^, 0९5० ए४४ @24108प< 0 2887010 200 प्राऽ{0ा1681 2/487ण5- 
` लाए5, ऽवत ण 1, ए८०७€ (ाप्ठपत्‌न७, एषा 1 ए >. 1); 
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कथाग्रों की परिणति हुई दहै ग्रौर इसी भावभूमि पर इनके काव्यात्मक स्वरूप 
की प्रतिष्ठा हुई है । इनमें प्रायः एक ही मूलभूत संवेदना है--कि कोई राजा 
क्रिसी रानी से प्रेम करता है, उससे विवाह होता है, विरह की स्थिति श्राती 
है, संयोग होता है भ्रथवा किसी राजा को ग्रपने तमाम विवाहो में प्रनेक युद्ध 
करने पडते हैँ । कथा के इन रूपों मे लौकिक भावना श्रधिकदहै। यही कारण 
दै कि इनमें से कुछ कथाग्रों का प्रचलन हमारी लोक भावनामें ग्रधिक है 
श्रौर इनका रूप मुख्यतः दन्तकथात्मक हो गयाः है, फलतः (चारणकाल) 
ग्यारहवीं शताब्दी से ्रारम्भसे श्रागे ही दन्तकथाभ्रों ग्रौर कथात्मक लोकरुचि 
ने प्रनेक लोक गाथाभ्रों की सुष्टिकीहै। 


डा० रामक्रुमार वर्माने चारण काल के उपरान्त ही इस सृष्टिकालको 
एक स्वतम्तर लोक गाथाकाल माना है ° 


मध्यकालीन हिन्दी श्राख्यानक काव्य 


इनमें हमें प्रेमाख्यानक काव्य सवसे श्रधिक मिलते हैँ । मध्यकालीन इन 
्रेमाष्यानक काव्यो में लौकिक, कल्पित प्रयवा मिधित प्रेम कथाश्रो मे श्राध्या- 
त्मिकता जोड़ी गई ग्रौर इसके तादात्म्य से हिन्दी मजो श्राख्यानक काव्य 
म्राये उनमें कथाशिल्प श्रौर भावात्मकता दोनों ्रपूवं ढंगसेसिद्धहुए।ये 
मध्यक्रालीन श्राख्धानक काव्य जसे कुतवन की "मृगावती," जायसी की "पद्‌मावत,' 
मंन कौ 'मधुमालती' श्रादि जहाँ एक श्रोर म्रपने वण॑नों, चिव्रणों ग्रौर 
काव्य्ात्मक रसात्मिकता में उत्कृष्ट है : वहां दूसरी श्रोर इनका कथारिल्प 
भी परम भ्राकषेक है । इन कथाग्रों की चरम परिणति मूल.कथाप्रों मे ही 
होती दै । यहां कथातत्व प्रध॒वा कथानक वस्तुतः इसीलिए इतनी कलात्मकता 
से प्रस्तुत किये गणएु हैँ कि उस समय जनता उतने बडे-बड़ प्रेमाख्यानकों को 
म्रविक्रतर कथा की जिज्ञासा ्रौर श्राग्रहसे पठती ग्रौर सुनती रही होगी, 
ग्राव्यातिमिक्ताके्राग्रह से उतना नहीं। ग्रतः स्पष्ट शब्दो मेँ इन प्रेमा- 
ख्यानकरो मे कथातत्व युग की वस्तु है श्रौर इनकी श्राध्यात्मिकता कवि की 
ग्रपनी वस्तु रही है जिसका संचयन वह्‌ स्वान्तः सुखाय के लिए करता रहा 





१- हिन्दी साहित्य का एतिहासिक श्रनुशीलन'- डा० रामकुमार वर्मा 
त्रीसरा प्रकरण, पृष्ठ १३४ (१६७ ) ॥ 


कय 


४२ 


होगा तथा इस विकास के पीये प्राकृत श्रौर श्रपभ्रंश कथातत्व की प्रेरणा 
भ्रषिक रही है ।"१ 

इसके पञ्चात्‌ हमें वार्ता-साहित्य की धामिक कथां मिलती हँ जो मुख्यता 
व्रजभाषा गद्य में लिखी गई हैँ ग्रौर इस वार्ता पर प्राचीन संस्कृत की कथा 
वार्ताशषंली की पूरी छाप दहै! इसमे यथासम्भव वंष्णव-मक्तों कौ जीवन 
सम्बन्धी घटनाग्नों का वर्णन कथाश्रों के माघ्यमसे हप्र है। इसके दो प्रति- 
निधि ग्रंय--(१) चौरासी वष्णवन की वार्ता, (२) दो. सौ वात्न वैष्णवन 
की वार्ता । चौरासी वैष्णवन की वार्तामें कुल चौरासी वातयि संग्रहित है] 
इसमें वंष्णवों के जीवन सम्बन्धी विवरण पर थोडा सा प्रकाश डाला गया दै, 
जसे दामोदरदास हिनी की वाता । कन्नौज मे रहने तिनङी वार्ता भ्रादि। 
दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता-ये वार्य भी धार्मिक अ्राधार पर लिखी 
गई है । लेक्रिन इनकी संवेदनां मे श्रपेक्षाकृत कुछ अ्रधिक तत्व भ्रा ह। 
भावपक्ष मे मानव श्रनुभूतियां ग्नौर उनके चरितर-चित्रण की ग्रोर प्रग्रह भी 
द, जैसे- वंश्य की बेटी", 'हंसहंसिनि', "दो ठग", दो प्रेत' श्रादि । इसमे एक 
छोटी सी कथावस्तु है । एक घटना है श्रौर इन दोनों का भ्रारोहप्रवरोह भी 
है तथा इनके विकास की एक सूता भी है । इसे हम यों भी कह सकते हँ 
कि हिन्दी ग्य मे यह पहला प्रयत है जहाँ जीवन की कुछ यथार्थं बाते कथातत्व 
मे ठलकर हमारे सामने साहित्य में ग्राई दै । 


कथा का इतिहाष 


कथातत्व का इतिहास देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि प्राचीन भारतीय 
साहित्य भें विधा चाहे कोई भी रही हो, कथा वाला भ्रंश प्रौर भ्रंशो से सदव 
म्रधिकावर्यक रहा है । ज्यो-ज्यो साहित्य की विधा एक दूसरे से अ्रलग होती 
गड श्रौर निजी क्षेत्र मे एक दूसरे के निरपेक्ष विकसित ग्रौर विस्तृत होती 
गई, कथा वाला तत्व उनमें विभिन्न रूप लेने लगा श्रौर ज्यो-ज्यो गद्य का 
ग्रधिकाधिक निर्माण होने लगा श्रौर कथाभ्रों ने गद्य का भ्राश्रय लिया, 
कथातत्व केवल तत्व न रहा बल्कि प्री कथा ही वन गया । इक्ीलिए जब हम 
कथा का इतिहास देखते हँ तो शुद्ध कथायं श्रधिकतर ग में ही लिखी मिलती 





१. “हिन्दी कहानी की शित्प-विधि का विकास'- डा° लक्ष्मीनारायण लाल 
पृष्ठ ३१। 
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है । इन कथाग्नों के लिए पृष्ठभूमि श्रौर वातावरण बेशक पुराणों से चले श्राते 
हृए कथासूत्रो ने ही तैयार कर रखा था । 


दन्तकथाश्रों का श्रारम्भ 


कथायें तमी से वनी श्रौर सुनाई गई जब से मनुष्य ने समाज कौ कल्पना 
की । छोटे बड़े सच्चे या श्र्धंसत्य विर्वासों को लेकर कपोल कल्पित श्रौर 
ऊहात्मक ठंग से कहानियां स्वी जाती रहीं । लेकिन पौराणिक कथानके विस्तार 
तथा प्रसार से जन-मस्तिष्क शीघ्र ही पूणं रूप से सुसम्बन्ध दौ गया होगा बयोकि 
कथा करने सुनने की प्रवृत्ति ने लोक-ष्चि को पौराणिक कथाग्नों के कहने 
सुनने की ग्रोर प्रेरित क्रिया होगा 1 इस तरह इन पौराणिक कथाग्रों का 
ग्रधिकांश रूप मौखिक हो गया होगा । यही कथायं फिरदो रूपों प्रकट 
इई । एक तो लोगों के मस्तिष्कमे वाधौ गई दूसरीश्रोर इन कथाश्रों के 
म्राघार पर स्वतन्त्र कथाग्रों को भी प्रेरणा मिली । इसी कारण दन्त कथाभ्रों 
के इन दोनों रूगों ने परवर्ती कथा तत्व को पूणं रूप से प्रभावित किया । 
सवसे पहले हम इसका प्रभाव बौद्ध जातक कहानियों मे पाते है । 


जातक 


“काल क्रमानुसार जातक कथाश्रों का स्थान परवर्ती संस्कृत कथाग्रों 
के पहले श्राता है क्योकि यह्‌ कथाये ईसा पूवं पांचवीं शताब्दी से भी पहले से 
लेकर ईस। के बाद की प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक रची गई होंगी 1१ 

“बौद्ध जातक कथाप्रों के रूप मे भारतीय कथा परम्परा ने एक नवीन 
मोड़ लिया । ये कथार्ये श्रपने वतेमान रूपमे कमस कम दो हजार वषं 
पुरानी दै ।”२ 

जातक शब्द का श्रथ “जन्म सम्बन्धी" से मानते हैँ । बुद्धत्व प्राप्त करने 
के पूवं गौतम वुद्ध को श्रनेक जन्म धारण करने पड़ेथे। बुद्ध होने से पूर्व 
श्रपने सब पिले जन्मों तथा श्रन्तिम जन्म मे उनकी संज्ञा बोधिसत्व रही । 

“जातक में बोधिसत्व बुद्धत्व के लिए प्रयतलशील प्राणी कै पाच सौ 





१. जातक प्रथम, भूमिका, पृष्ठ २। 
२, भदन्त भ्रानन्द कौशल्यायन्‌, जातक प्रथम्‌ खण्ड, पृष्ठ २५ । 


1. 


सेतालीपर जन्मों का उल्लेख है ।'१ हुर जातक कथा चार भागों मे विभक्त 
दै-- (१) 'च्युपन्न वत्थु, जिसका तात्पयं है वतंमान कथा भ्र्थात्‌ भगवान्‌ 
बुद्ध के समय कौ कोई घटना । (२) श्रतीत वत्थु" जिप्तका ग्राशय है किसी 
भी एेसे श्रवसर पर भगवान्‌ वृद्ध द्वारा कही गई पूवं जन्म की कथा, (३) श्रत्य- 
वरण्णा' र्यात्‌ इन गाथाग्रों की व्याख्या जिसमे गाथाग्रों का शब्दार्थ ग्रौर 
विस्तार्थं रहता है, (४) समाधान" यह श्रन्तमें भ्राता हैग्रौर इसमें बुद्ध 


बताते हैँ कि उन्होने जो ्रतीत कथा सुनाई उसके प्रधान पात्रों मे कौन-कौन 
था। वे स्वयं किस योनि में उत्पन्न हए थे । 


“जातक कथाग्नों में कल्पना तत्व मुख्य है श्रौ र उनमें जितनी अ्रतीत कथायें 
प्राती हैँ उनमें प्रायः एतिहासिक तत्व मिलते हँ । इस तरह यथाथं कल्पना 
श्रौर व्याख्या तत्व का एक साथ तादास्म्य, कथा की दिशा में जातक कथाग्रों 
की पहली कलात्मक देन दै । भ्रागे चलकर इसी के कलात्मक सादृश्य पर उदू 
श्नौर श्रग्रेजी की प्राचीन कहानियां ग्रौर ग्रफसानेयों आ्रारम्भ क्रियि गएुरहै 
कि एक दफा का जिक्र है ग्रौर "वंस श्रपान ए टाइम' ।“२ इन जातक कयाग्रों 
का समान प्रभाव परवर्ती संस्कृत के कथा-साहित्य पर पडा । 
संस्कृत का परवर्ती कथा साहित्य 

संस्कत-परवर्ती-कथा-सादहित्य में "बृहत्कथा" का स्थान सवे महत्वपूणं है 
क्योकि प्राचीन संस्कृत कथा साहित्य मे यह्‌ ्रति-प्राचीन श्रौर सम्मान्य कथा 
संग्रह माना गया है । वैसे तो हम इन संस्कृत कौ परवर्ती कहानियों को स्थूल 
रूप से तीन श्रेणियों मे विभाजित कर सकते हँ --१. मनोरंजक, २. उपदेशातमक, 
३. काव्यात्मक । प्रथमश्रेणी मेवे दही श्राति हैँ जिनमें मनुष्य के क्रिया-कुलापों 
का वर्णेन है । इनमें श्रारचयंजनक एवं कौतुहलवघेक घटना विन्यास के द्वारा 
श्रोता या पाठक के मन को तल्लीन करने की श्रद्मुत क्षमता है। "वृहत्कथा' 
के साथ-साथ सिंहासन दात्रिशिका' तथा "वेताल पंचविशतिका' भी इसी कोटि 
की. सचना है । उपदेशात्मक कहानियों मे "ंचतन््र' तया “हितोषदेश' प्रमुख 
है । काव्यात्मक कथानं के श्रन्तगंत “वासवदत्ता तथा “दशकरमार चरितः 
रादि साहित्यिक श्राख्यायिकाये भ्राती हैँ । इनकी रचना प्रणाली श्रव्यन्त 
श्रलंकृत एवं रसात्मकं है। 





हः मदन्त श्रानन्द कौशल्यायन, जातक प्रथम खण्ड, पृष्ठ १२ । 


२. हिन्दी कहानियो कौ शिल्पविधि का विकास-डा० लक्ष्मीनारायण लाल, 
पृष्ठ १५॥ 





+ १. 





ब्य 


४६ 


मनोरंजक कथायं 

वृहत्कथा -- इसकी रचना दक्षिण के महाराज हाल के राज पण्डित 
गुनाद्य ने पैशाची मेँ 'वृहत्कथा' की है । यह प्रथम श्रौर पंचम शताब्दी की 
मानी जाती है । इसक्री समस्त कथाएं रलोकों के माध्यमसेप्राईहै, फिरमभी 
इन कथाश्रों मे कथातत्व पर्याप्त मात्रा में है । 

कथाषरित्साणर--कथाव्णंन कला की दृष्टि से उपयु क्त तीनों प्रथो म 
कथा सरित्सागर' सर्वश्रेष्ठ है । इसमे २४००० इलोक हँ श्रौर एक कथा से 
ग्रनेक कथाएं निकलती चली गईहै। मूल कथातोशिवके दवारा पावेतीसे 
कही गई वताई जाती है क्योकि वास्तविक वक्ता वररुचि है श्रौर श्रोता विध्या 
चल के जंगलों मे रहने वाला काणभूति 1 

प्रत्येक कहानी श्रपना स्वतंत्र श्रस्तित्व रखती है, कल्पित पात्रों के श्रतिरिक्त 
ग्रनेक एेतिहासिक, पौराणिक पात्र जँसे--राजा वत्सराज, नरवाहन दत्त, 
विक्रमादित्य श्रादिभी श्राये हैँ । स्थल-स्थल पर वररुचि कालीन भारत की 
वास्तविक ांकियां देखने को मिलती हैँ । यह ग्रंथ कथाका सागर दही है) 

वेतालपचविशतिका--इसका उल्लेख हम बृहत्कथा मंजरी श्रौर कथा 
सरित्सागर' में पाते हैँ । भ्रनुमान विद्वानों का यह्‌ है करि इसके लेखक शिवदास 
ये । इसमें प्रसिद्ध महाराजा विक्रमादित्य से सम्बन्धित पच्चीस रोचक कहानियां 
सरल संस्कृत में वणित है । इन कथाश्रों का वक्ता शव मेँ वसा हुभ्रा वैताल 
था जो ्रपने श्रोता राजा विक्रमादित्य को ग्रपने हठसे तंग करता था) ्रन्त 
मे एक रहस्य के उद्घाटन से राजा का कल्याण होता है } 

शुक सप्तति--इस कथा ग्र॑य मे कुल सत्तर कथाएं हँ । एक तोते ने श्रपती 
मैनासेये सब कथाएं कही रै, इसका श्रभिप्राय स्त्रीवगं को श्रधमं पथ से सत्पथ 
पर लाना दै) 

स्षहासन द विश्षिका--इस कथा संग्रह मेँ विक्रमादित्य के सिहासन में 
लगी बत्तीस पुतलियो द्वारा कही गई कथाएं है जिन्हें राजा भोज सुनते हैँ ग्रौर 
उस दैवी सिंहासन पर नहीं बैठते । 


उपदेशात्मक कथां 
पंचतंत्र 
समूचा प॑चतच्तर पांच तन्त्रो जंसे--१. मित्रभेद २. मित्रसंप्राप्ति ३. काको 
लूकीय ४. लब्ध प्रणाशे ५ श्रपरीक्षित कारके- में संकलित है । - परत्यक तन्त्र 
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स्वतन्त्र रूप से श्रपनी नीति श्रौर उपदेश को कहता है । ये कथाएं जिस रूप में 
कही गई हैँ कला की दृष्टि से उनमें जो विरेषताएे श्राई हँ वे सर्वत्र स्पष्ट है । 
प्रायः सभी तन्त्रो की मुख्य संवेदनाएं नीति सम्बन्धी हैँ यद्यपि कथाग्रों का रूप 
पूर्णतः वणंनात्मक है । 


हितोपदेश 

“वेगाल कै राजा धवलचंद्रके श्राध्ित नारायण पडितने चौदहवीं शताब्दी 
मे हितोपदेश की रचना की ।"* पंचतन्वर की ही भति हितोपदेश भी नीतिग्रथ 
दै तथा जिस उदेश्य को लेकर पंचतन्वर की कथाएं प्राई हैँ उसी उदैश्य से 
हितोपदेश की भी कथाएं ्राई हैँ । इसमे कुल १. मित्रलाभ, २. सुहृदभेद, 
३. विग्रह श्रौर ४. संधि चार प्रकरण हँ । प्रत्येक प्रकरण का श्रपना एक साध्य 
विन्दु है इसी के प्रकाश में उस प्रकरण की सारी शिक्षाएं ग्राती हैँ श्रौर उस 
रिक्षाके ही भ्रनुरूप उस प्रकरण की कथायं भी श्राई रहै । समस्त कथाग्रों के 
पात्र प्रायः पञयु-पक्षी हैँ तथा संस्कृत देव-श्रदेव पात्र शिक्षाप्रद कथायये कहते रहते 
है । इनका मुख्य लक्षय दिक्षा है श्रौर कथातत्व इनके सावन मावर है । फिरमभी 
परवर्ती संस्कृत कथासाहित्य में ये दोनों ग्रंथ प्रद्ितीय हँ । 


श्र्धकाग्यामक कथाएं 

इस कोटि की कथाम्नो में सुबन्धु कृत "वासवदत्ता, बाणभट कत (कादम्बरीः 
'हषचरित' श्रौर दण्डी कृत "दराकूमार चरितः प्रमुखं है । प्रालोचकों का मत है 
कि इनके लेखक सातवीं शताब्दी में हृए है यद्यपि वासवदत्ता नायिका का नाम 
प्राचीन है । कथा, लेखक के मस्तिष्क की उपज है । इसमे कथावस्तु श्रत्यल्प है । 
काव्यमय वर्णन में ही सम्पूणं रमणीयता है । इसी प्रकार 'हषचरित को विद्वान 
लोग संस्कृत की पहली भ्राख्यायिका मानते हैँ । इसमे राजा हषे कौ कथा सरस 
शली मे वणित है । कादम्बरी" भी ्रुपम कृति है । इसमें हमे प्रादशं प्रेम की 
माक्षियां मिलती है । इसमे एवं जीवन सम्बन्धो को वतमान जीवन से कलात्मक 
दंग से ग्रथित क्रिया गयादहै। ग्रथका वस्तु-विन्यास, घटनाभ्रो का तारतम्य, 
भावमग्न करने वाली परिस्थितियां तथा संवादों की योजना, प्रकृति-निरीलण, 
कल्पनां की रमणीयता, श्रादशं एवं यथाथं का समन्वय आदि ्राज भी लोगों के 
श्रध्ययन, मनन, ञ्ननुकरण के विषय वन सकते है । (दरकूमार चरित मे दण्डी 


ध 
१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ २७८ । 
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ने तत्कालीन समाज का व्यंग्य श्नौर विनोद से युक्त बड़ा ही सुन्दर तथा यथा 
चित्रण प्रपने ग्रंथों में कियाहै। 


लोक्‌ गाथां : 

चारण काल के साहित्य के ्रतिरिक्त विभिन्न प्रकार की लोक गाथाये गद्य 
एवं पद्य मे प्रणीत होकर लोक रंजन करने लगी । ये सब इतिवृति संसार के 
भौतिकं प्रेम के धरातल पर खड़े क्रिये जातेथे प्रौर श्रन्त म इनके दारा इस 
भौतिक संसार की निस्सारता सिद्ध की जाती थी 1 इन लोक-गाथाग्रों मे गीता- 
त्मकता प्रमुख विशेषता दै 1 इसके श्रतिरिक्त इनमें जातीय सांस्कृतिक परम्परा, 
प्रकृति सौन्द्, जीवन कौ सरलता ग्रौर तरलता, ्रलौकिक प्रभाव तथा मानव 
गनौर श्रमानव का सम्बन्ध इनकी भ्रनेक विरेषता्ये है । भावपक्ष की दृष्टिसे 
इनमे सर्वत्र व्यक्तिगत श्रौर पारस्परिक परिस्थितियां भी समान रूप मे वतंमान 
रहती दै, जैसे नायक रौर नायिका में पूर्वानुराग, वियोग, वारहमासा चित्रण 
श्रादि। समस्त लोक गाथाये हमे तीन सूपो में मिलती है--१. पद्यात्मक, 
२. गद्यात्मक, ३. मिधित रूप । पद्यात्मक रूप मे प्रसिद्ध लोकगाथायें ढोला 
मारूहा दृहा" श्नौर माघवानल कामकदला हैः । इनमें कथा तत्व का सूत्र सुर- 
क्षित श्रौर पृष्ट होता रहा है । गद्य रूप मे “वंताल पचीसी', “सिंहासन वतीसी' 
की कथा वगते हंसिनि की कथा फुटकर वार्ता रूपम है । टकर वार्ता रो 
संग्रहः म डा० एल० पी० टंसीटरी ने भ्रनेक कथाग्रों का संग्रह्‌ किया है, जिनके 
कथाकार श्रलग-्रलग चारण है, जैसे--देवीनायक- देरी बात", बुधिमल कथा 
दो कहानियां श्रादि मिश्रित रूप भे-“मदन सतक, चनद्रकुवर री वात", वीजा 
सोरढ री बात इनके सुन्दर उदाहरण है । इन सव कथाग्रों का श्राधार प्रेम है । 
इन सवके निर्माण श्रौर सृष्टि म संस्कृत परवर्ती कथासाहित्य, दन्तकथार््रो, 
इतिहास श्रौर कल्पना का सामूहिक हाथ है । इस तरह इन लोक गाथाघ्रो ने 
श्रपने पूववर्ती कथासाहित्य के प्रकारो का म्रपने रूपों मे इतनी सुन्दरता से 
समन्वय किया दै कि उनमें जहाँ एक श्रोर विभिन्न कथा रौलियों का समावेश 
है, दूसरी श्रोर उनमें उपदेशा, नीति, शिक्षा, इतिहास व्यवित श्रौर समाज सबसे 
तादात्म्य स्थापित हुश्रा है। एेसा एक स्थान पर कंसे सम्भव हुग्रा ? उनका 





१. ढोला मारूहा दृहा--काडी ना० प्रचा० समा से प्रकारित, १६६१ वि° । 
२. संपादक एम० भ्रार० मजूमदार : श्रोरियन्टल ईइस्टीच्यूट--बड़ौदा । 
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सीधा सा उत्तर है कि साहित्य का कथा पक्ष बहुत सरलता से जनरुचि भे स्थान 
करलेता है, ्रौर जनश्चि की दंतकथात्मक, मनो रंजनात्मक शवित तथा प्रेम 
मरौर वीरता कौ प्रेरणा उनमें श्रनायास ही कितनी लोक गाथाश्रों की सृष्टि 
करती रहती है 1“ 

“उपयु क्त गाथाग्नों मेँ जितनी प्रमुख गाथाएं हँ जैसे-्टोला मारूहा"" 
श्रौर “कामकरदला' इनका श्राधारं प्रेम है । इन प्रेम-गाथाश्रों का जन-भावना 
में इतना स्थान है क्रि इनके विभिन्न रूप श्रथवा इतके साद्य पर वने श्रौर भी 
प्रम-गाथाएं हमें श्रन्य जनपदीय बोलियो में मिलती है । फलतः यही लोकगाथा 
काल हमारे जनपदीय साहित्य का विकास काल है श्रौर इसी साहित्य के प्रभाव 
से हमारी ग्राम कथाएं, प्रेम कथाएं भ्राज भी विकसित होती रहती दँ, लेकिन 
विशुद्ध साहित्यिक दुष्टिकोण से इन लोकगाथाश्रों का श्रारम्भ जैन कवियों की 
वैराग्यपूरणं रचनाभ्रों से प्रारम्भ हुप्रा लौकिक प्रेम-कयाश्रो मे इनका पूणं उत्कषं 
हुश्रा रौर प्रेमाख्यानक काव्यो में इनका पयं वसान हुद्रा ।'*२ 


परिविमी श्रोर हिन्री कहानी का इतिहास : 

जिस तरह प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रारम्भ के साय ही कथातत्व का 
श्रारम्पर भी मिलता है उसी तरह पटिचम मँ भी प्राचीनतम वांग्मयके भीतर 
से कथा तत्व उद्‌भुत हुशरा शौर विकास करता गया । कथा यूनान श्रौर मिस में 
भारत के समानान्तर समृद्ध श्रौर सम्पन्न मिलती है। ईसा से कई हजार वर्षं 
पूवं श्नौर प्रसिद्ध काव्यो “इलियड"'प्रौर “श्रोडेसी"' की रचना से पूवं कई कहा- 
नियां मिलती हँ । “मिल में वफरी की कहानी' ई° से चार हजार वषं पूवं 
की है) यूनान में शाही खजाना" नाम की कहानी इसके बाद लिखी गई 13 
“इकलियड' श्रौर श्रोडसी' भारत के रामायण श्रौर महाभारत के समान विशाल, 
विस्तत काव्य है, जिनमे उन दिनों पश्चिम में प्रचलित युद्धो श्रौर प्रेम की संकडों 
खोटी.बडी कहानियां पिरोई गई ह । कया्रो भे साहस प्रौर रोमांच की गाथाणए 
दैवी श्रौर श्रादि-भौतिक शक्तियों द्वारा षटायी जाती हँ । इनमें घटनाएं प्रधान 


ह हवि कहानियो की शिल्प-विधि का विकास--लक्ष्मी नारायणलाल, 


पृष्ठ २९ 

२. हिन्दी साहित्य का एतिहासिक भ्रनुशीलन--ड1° रामकुमार वर्मा 
पु० १४५ । 

३. हिस्दी कहानी की शिल्पविषि का विकास । 
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है श्रौर कथातत्व ही प्रमुख है 1 'प्रोडेसी' के रचयिता होमर श्रौर इलियड के 
रचयिता बजिल पर्चिमी साटित्य के लिए वाल्मीकि प्रौर व्यास जैसे ही प्रेरक 
रहे है । कथासूत् प्रागे चलकर मुख्य रूप से इत्तालवी कवि दति ने उठाया श्रौर 
शरपने महाकाव्य “डिवाइन कमेडी" मे रहस्य की सृष्टि करके उत्मुकता, रोमांच 
नौर प्रतीकों की सृष्टि की । परवती लेखक वो क्यों की समाज चेतना के फल- 
स्वप परिचमी कथा तत्वमे सीघ्रही यथार्थं नौर कल्पनाके ्राधार पर 
तीव्र वृद्धि होती रही प्रौर इसलिए कहानी श्रधिकाधिक मांसल भ्रौर वस्तुपरक 
हो गई । 


श्र॑ग्रेजी-प्रसरीको कहानी ; यू रोपी कहानौ विशालतर : 
उन्नीसवीं शती के श्रारम्भमें ही ्रमरीक्ी कहानीकार “एेडगर एलन पो" 
ने श्राधुनिक दृष्टि से कहानी को जन्म॒ दिया जिसके वादन केवल प्रमरीकी 
साहित्य में श्रपितु गूरोप के भ्रगरेजी, फ़ंसीसी या रूसी के साहित्यों मे भी कहानी 
स्वतन्त्र रूप से व्रिकसती गई । खुद श्रमरीका के उन्नीसवीं शती के कहानीकारों 
मे नंथियल हाथरन, ब्रट हाट, श्रो हैनरी, शेरवुड, भ्रंडरसन, सिक्लेयर लेविस, 
हेभिगवे, स्टीव बैक, स्टीकन क्रीन, फाकनर, प्रमृति कहानीकारों ने प्र॑गरेजी भाषा 
की कहानी को काफी उन्नत किया । ्रालोचकों का यह्‌ मत ठीक दै किम्रंग्रेजी 
कहानी को खुद ब्रग्रेज कहानीकारों ने उतना योगदान नहीं दिया जितना 
भ्रमरीकी क्थाकारो ने) लेकिन ग्रग्रेजी कहानी से अ्रधिक फ़रंसीसी कहानी 
पनपी--“म्रमरीकी कहानी धारा की श्रपेक्षा मोपांसा पफ्लावेयर श्रादि फ़ांसीसी 
कहानीकारों मे कुछ श्रधिक रंगीनी चपलता ग्रौर क्रियाशीलता थी ।''१ इनके 
ग्रतिखित वालजकष वीलतेयर जोला विश्व प्रसिद्ध कहानीकारो में गिने जाते है । 
जिस तरह श्रग्रेजी कहानिणों के इतिहास मे “गढ श्रौर पेण्डूलम'' (पो) दोह राई 
हुई कहानियां (हाथरन) “घ्वनि-चित्र प्रौर कला” ग्रो हेनरी), दाशंनिक 
(्रंडरसन) “बढ़ा पुल पर” (हेमिगवे) मील के पत्थर माने जा सकते ह उसी 
तरह भोपासां कौ “हार” फ्रासीसी कहानी साहित्य मे प्रमुख स्थान रखती है । 
म्राधुनिक कहानी का विकास पुश्किन श्रौर दास्तावस्कीने रूसी में किया । 
पुशकिन की कहानि्णां रूस के जनजागरण प्रौर भावी क्रान्ति का सन्देश देती 
है 1 दास्तोवस्की जिस तरह मानव मन मे इब सके उसकी तुलना शायद ही 
विर्व के किसी कहानीकार से की जा सके । इनकी प्रथम कृति “वेचारे लोग” 


१. हिन्दी कहानी कौ शिल्पविधि का विकास । 
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ने ही इन्दं श्रमर वना दिया । लेव टालस्टाय रूसी क्रान्ति की दैहरी पर खडं थे 
ग्रौर इस तरह उन्होने जागरण शील राष्ट्र के वनते श्रौर हते व्यक्तिगत 
विश्वासो ग्रौर्‌ श्रास्थाभ्रों की कहानियां लिखीं जिनमें “कज।क”, “इवान इलिच 
कौ मृत्यु", “लम्बा प्रवास" प्रमुख है । श्रन्तन चेखव तालस्टाय के समकालीन 
थे लेकिन कहानी के क्षेत्र मेँ तालस्ताय ही क्या विद्व भर में श्रगरगण्य हँ । सुग- 
ठित तथा लघु कथानकों मेँ इन्हौने जारशाही के फलते हंत्रास तले दवते जा रहे 
साधारण रूपी का मम॑स्पर्शी वणेन किया । “एक क्लकं की मौत", “गिरगिट” 
ग्रौर ^घुंवट'” इनकी प्रतिनिधि कहानियां हैँ । तुगंनेव प्रौर गोरी रूसी कहानी 
के ग्र॑मर शित्पीहँ। गोर्की ने उत्तर-क्रान्तिके र्सके बदले हुए सामाजिक 
परिवेश को कथावद्ध किया । 
श्राधुनिक बोध: 

यदि च्रमरीको कहानी ने भ्रग्ेजी कहानी को विस्तार ग्रीर गहराई दी फिर 
मी खुद प्रगे कहानीकारों ने उसमे कम विविधता पैदा नहीं की । डिकरिन्ज 
हो या स्टीवनसन श्रार्थ॑र कानन डाइल हौं या वेल्ज, ग्रं ग्रेजी कहानी को जीवन 
के विविध रूपों से परिचित कराया गया। लारेन्स के वाद तो श्र॑ग्रेजी कहानी 
उतनी विकसित नहीं हो सकी जितनी उदाहुरणतः भ्र शरजी कविता । लेकिन जहाँ 
तक कहानी के प्राधुनिक वोध का सम्बन्ध है वह्‌ खुद भ्र॑ग्रेजी कहानी ने फ़ांसीसी 
या जर्मन कहानी से लिया । फ़रंसीसी के “सात्र या “काम्‌” जर्मन के काप का 
श्राज भी श्र्ेजी कहानी को ग्राधुनिक संवेदना से परिचित करति है । 


श्रनवादको के बीच से मूल कहानीकारो का विकास 

` प्राचीन भारतीय वा्मय सँ कथातत्व श्रौर कथा का इतिहास देखते हुए 
गनौर परिचिम में आधुनिक कहानी का उद्भव श्रौर विकास जानकर हम हिन्दी 
कहानी के स्वतन्त्र इतिहास का भ्रध्ययन कर सकते है । हिन्दी मे गर के रम्भ 
के साथ ही भाषा-योग-वशिष्ठ (रामप्रसाद निरंजनी), प्रेमसागर (लल्लूलाल), 
नासिकेतोपाख्यान (सदल मिश्र), रानी केतकी को कहानी (इंशाग्रल्ला खां), 
"वैताल पंचविशतिका'" (सुरति मिश्च ) रादि लिखी गई । हिन्दी मे कथा लेखन 
की प्रेरणा का एक प्रमुख कारण भ्रनुवादों का श्रानाथा। एक तो संस्कृत 
नाटकों के संक्षिप्त श्रनूदित कथारूप प्रकाशित होने लगे श्रौर दूसरे पश्चिमी 
रचनाग्रों विशेषकर शेषसपियर के नाटको के भ्रनुवादों ने कहानी के लिए वाता- 
वरण तंयार किया । श्रग्रजीमें चाल्सं लम्ब के “टल्ज फ़ाम शेक्सपियर” पर 





++ 
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“हिन्दी शेक्सपियर'' लिखा गया । इसके श्रतिरिक्त श्रनेक नाटकों के समथे 
लेखको द्वारा श्ननुवाद हुए, उनमें भारतेन्ु, पुरोहित गोपीनाथ, मथुराप्रसाद उपा- 
ध्याय प्रमुख है । म्रनुवादों में शब्दशः निदिचतता पर जोर नहीं दिया गया श्रतः 
यह भावानुवाद ही रहे । भारतेन्ु युग मे शिवप्रसादने प्रसिद्ध “राजा भोज 
का सपना" लिला श्रौर स्वयं भारतेनदु ने “एक श्रद्मुत श्नपूवं स्वप्न" लिखकर 
प्राचीन पुराण डौली की परम्परासे हटने का प्रयत्न किया । वास्तव में हिन्दी 
कहानी “सरस्वती'' के प्रकाशन से विकसित हुई । द्विवेदी युग गद्य कायुगथा 
म्नौर इसलिए सरस्वती श्रौर वाद मे “इन्दु” मे कहानिर्यां ही प्रचुर मात्रा मे 
प्रकाशित हुई । श्राचायं रामचन्द्र सुक्ल ने हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानियो में 
“इन्दुमती” १९०० (किशोरीलाल गोस्वामी), ग्यारह वषं का समय (१६०३ 
शुक्ल), "लाई वाली (१६०७--वंग महिला) उल्लिखित कीर्हँ। जोभी 
हो यही समय था जव हिन्दी कहानी मे नयी परम्पराश्रों का सूत्रपात हुभ्रा 1 
यह्‌ द्विवेदी युग के उस गद्य श्रौर विशेषकर कहानी म्रान्योलन का ही नतीजा 
था कि सुदशंन “कौशिक” ज्वालादत्त शर्मा, प्रेमचन्द, प्रसाद, हृदयेश श्रौर 
गुलेरी ज॑से कहानीकार पैदा हृए । हिन्दी कहानी के ग्रगले तीस साल इन्दी 
कहानीकारों के स्वतंत्र श्नौर परस्पर प्रभावकारी प्रयत्नो कौ कहानी प्रस्तुत करते 
ह । द्विवेदी जी द्वारा संपादित “सरस्वती श्रौर प्रसाद की “इन्दु” से स्तरीय 
पत्रिकाग्रों की शयुर्प्रात हई । भ्रागे चलकर पत्र पत्रिकाएं छ्पतीं भ्नौर कहानियों 
को निमन्तित करती श्रौर लिखाती रहीं । कहानियां समकालीन भारतीय जीवन 
के संक्रान्त परिवेश के विभिन्न पक्षो को लेती रही । यह्‌ युग राजनी।तिक, 
सामाजिक श्रौर श्राथिक दृष्टि से भारत के लिए कठिन परीक्षा श्रौर संक्रान्ति 
का युग था । स्वदेशी भ्रान्दोलत हरिजनोद्धार, नारी स्वतन्त्रता श्रौर समानता 
वर्गं शोषण रादि इस समय के चलते प्रश्न ये । विइवयुद्ध भारत को बाहरसे 
श्रौर स्वाधीनता संग्राम भीतर से ककभोरता रहा । एसे मे प्रसाद श्रौर प्रेमचन्द 
ने कहानियां लिखीं श्नौर हिन्दी मे क्रमशः यथार्थवादी श्रौर भाववादी रौलियों 
का सूत्रपात हुश्रा 1 


यथार्थं श्रौर भावम्‌लक कथाकार : 


हिन्दी कहानी के दूसरे दशक्र से लेकर चौथे दशक तक प्रेमचन्द श्रौर प्रसाद 
छाये रहे । इन दोनों की कहानी का विकास करीव-करीव एक ही ढरं पर 
हमरा । डा० लक्ष्मीनारायणलाल ने इन दोनो का एतिहासिक विक्रास दिखाकर 
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यहं बात स्पष्ट की दहै । प्रेमचन्दकी कहाःी कलाके विकास के तीन चरण 
इन्होने ये बताये है! :-- 


(क) प्रथम काल -- १९०७ से १९२० तक 
(ख) द्वितीय काल -- १६२० से १६३० तक 
(ग) तृतीय काल -- १६९३० से १६३६ तक 
इसी तरह उन्होने प्रसाद की कहानियों का कालक्रम इस तरह वाटा है -- 
(क) प्रथम काल -- १६११ से १९२२ तक 
(ख) द्ितीय काल -- १६२३ से १९२६ तक 
(ग) तृतीय काल -- १९३० से १६३७ तक 


परेमचन्द ने खुद श्रपनी कहानी की विकास यात्रा ग्रादशं से शुरू होकर 
यथार्थोनिपुख तक हृई--वताया है । उनकी प्रारम्भिक श्रथवा सप्त-सरोज की 
कहानियां (बडे घर की वेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा) श्रादि किसी 
न किसी श्रादश्ं पर श्राधारित ह लेकिन फिर “सत्याग्रह” या “महातीर्थं” जसी 
कहानियों मे ्रादशं यथार्थोन्भूख होता जा रहा है । दूसरे काल की कहानिथो में 
्रेमचन्द की कथानकं के साथ सहकथानक लिये जाने की प्रवृति स्पष्ट होती 
है 1 चरित्र ्रधिकांश विरोधी शतितयों के साथ समशौता करने को प्रवृत्त ह । 
चरित्रों को कहानीकार की भूमिके उभरने में सहायता देते हैं श्रौर वातावरण 
वाधा जाता है । प्रेमचन्द कौ कहानियों का विकास हमारे सामने “गुली डंडा" 
पप्रलग्पो का", "पुस की रात” श्रौर “नशा” जैसी कहानियां प्रस्तुत करता है । 
प्रेमचन्द समाज के वातावरण श्रौर चरितो को श्रपनी संवेदना श्रौ र र'गात्मक 
सम्बन्ध से बाधते ह । वे वटना की श्क्षा ्रनुमूति को महत्व देते है । स्वयं 
परेमचन्द ने श्रपने बारेमे जो लिला है वह्‌ इनकी उक्कृष्ट कहानियों श्रौर इस 
युग की दूसरी श्रच्छी कहानियों पर ठीक लागू होता है--““गल्प का भ्राधार भ्रव 
घटता नहीं, मनोविज्ञान की ्रनुभूति है । श्राज लेखक कोई रोचक दृश्य देखकर 
कहानी लिने नहीं बढता । उसका उदेश्य स्थूल सौन्दयं नहीं । वह्‌ तो कोई 
ठेसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौन्द्यं की फलक हो श्रौर इसके दवारा वह पाठक 
की सुन्दर भावनाभ्रों का स्पदं कर सके ।”> प्रेमचन्द ने पहली बार हमारे 


=== गी 
१. हिन्दी कहानियो कं शिल्पविधि का विकास, प° ६८। 


२. वही, प° १८५ । 
३. मानसरोवर (प्रथम भाग) मूमिक।, पु° १। 
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समाज के निम्न-मध्यम वं श्रौर निम्न वग का मम॑स्पशी चित्रण किया । समाज 
के गले सड़ स्ंग को प्रनावृत्तक्रिया ्रौर मनुष्य की भीतरी सुन्दरता का स्पशे 
क्रिया । प्रेमचन्द का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी ही विशेषताएं 
करई दूसरे समवर्ती कहानीकारों की विशेषताएं बन गड । कहानी के प्रेमचन्द-युग 
मे कौशिक, सुदर्शन, वृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी श्रादि कहानी- 
कारों के नाम मिलते है । 


दूसरी भ्रोर प्रसाद का कहानी प्ाहित्य भावप्रवण था । यथार्थं की श्रपेक्षा 
कल्पना की लय ग्रौर संगीत उनकी कहानियों मे वजता है । प्रसाद स्वयं छाया- 
वादी कत्रि ये भ्रौर एक महान चिन्तक भी । उनक्रा चिन्तन पश्च उनकी कहानियों 
मे हर कहीं म्‌लता हे । स्वयं इन्दुः मासिकी सम्पादित करके उन्होने काफी 
कहानियां लिखी, जो पांच संग्रहो मे संकलित हई । इनकी प्रारम्भिक कहानियां 
केवल रेखाचित्र सी हैँ । कहीं-कहीं संकेत या व्यंजना प्रमुख हो उठती है लेकिन 
रोली की दुष्टिसे श्रधिकांश गद्य-गीतो-सी दै (श्रगोरी का मोह, करुणाकी 
विजय, प्रलय, दुःखिया प्रादि) । 


प्रसाद का श्रधिकांड साहित्य भारतीय इतिहास के स्वण-युगकी गाथा 
सुनाता है । इसके कई कारण थे । जो भी हो यह्‌ कहानियां इतिहास को एक 
निदिचित व्याख्या में वांधने कै भ्रच्छे उदाहरण प्रस्तुत करती हँ । शग्राकाशदीपः, 
देवदासी", पुरस्कार जसी कहानियां न केवल प्रसाद-साहित्य में विशिष्ट स्थान 
रखती है श्रपितु समवर्ती कटहानियों के लिए ्रादशं का काम करती हैं । प्रसाद 
की त्रिकसित ्रौर कालक्रम में ग्रन्तिम कहानियों मे ्रांधी', इन्द्रनाल', गुण्डा", 
देवरथ” रौर “सालवती' गिनी जा सकती है । इनमें कथावस्तु तो थोडे महत्व 
काद दी चरित्र श्रौर वातावरण विशिष्ट ग्रौर प्रभावशाली हो उठते है । प्रसाद 
वास्तव में एक समूचे युग, एक समूची भावधारा के वाँधने भें श्रपनी संवेदना 
को इतना विस्तृत कर देते थे कि कहानी की भावभूमि बहुत लम्बी-चौड़ी हो 
जाती धी । यहं सत्य देश, काल, परिस्थिति तीनों दिशाश्रो मे चरितां होता 
दै । स्वयं प्रसाद ने “पत्थर की पुकार' नामक कहानी मे स्पष्ट श्रपने कहानी 
लिखने के भ्रभिप्रायको प्रकट क्रिया है। “प्रतीत श्रौर्‌ करुणा का भ्रंश जो 
साहित्य मे है वह्‌ मेरे हृदय को आ्राक्षित करता है 1" इस तरह प्रसाद का 
साहित्य कर्णा, प्रेम, सौन्दथे, भ्रानन्द श्नौर ग्रादशं का प्रतिष्ठापक है । प्रसाद- 
संस्थान के चतुरसेन शास्व्री,.रायकृष्णदास, उग्र, विनोदशंकर व्यास श्रादि है। 


न 


५५ 
उत्तर-प्रेमचन्द-त्रिमूति 


्रेमचन्द-प्रसाद युग के वाद हिन्दी कहानी में संक्राति श्रायी रौर नई 
विचारघाराग्रों ने हिन्दी कथाकार को भकोरा । मानववाद का नया दशन, 
बुद्ध की करुणा, महावीर की श्रहिसा श्रौर गाँधी के सत्य के श्ाधारं पर वनी 
ग्रौर पनपी तथा महागद की विभीषिक्रा से संत्रस्त मनुष्य की भावना करी पुनः 
स्थापना से विकरसी । कथाकार मनोविज्ञान का सहारा लेकर मनुष्य के भीतर 
पठा श्रौर मनुष्य की विद्रोह, पाप, ग्रपराध जसी भावनाग्रों का विद्लेपण क्रिया 
जाने लगा । परिचिभी मनोवंज्ञानिकों जैसे फ़रायड, यृंग श्रौर एेडलर की मनौ- 
व्याख्याग्रों का सहारा लिया गया । सामाजिक सम्बन्धो की 'माक्संवाद' द्वारा 
की गई व्प्राख्या प्रभावशाली सिद्ध हुई ग्रौर हिन्दी कथाकार ने भी स्वंहारा 
वं को श्रपनी पीडां के साथ कहानी मे श्रासीन किया। हमं कह सकते हँ 
कि प्रसाद-प्रेमचन्दोत्तर युग में हिन्दी कहानी श्राधुनिक जीवन दृष्ट्यां को 
भ्रात्मसात्‌ करने लगी । जैनेन्द्र कुमार ने मन के स्वप्नों प्रौर तन की इच्छाश्रो 
से प्रवतित मनुष्य जीवन का चित्रण किया (जाह्लवी, देशी, परावतंन) इलाचन्द्र 
जोशी ने व्यविति के श्रहंभाव की एकांतिकता पर निमंम प्रहार क्रिये (चरणो 
की दासी, परित्यक्ता, एकाकी) भगवतीचरण वर्मा ते रेख।चित्रो-सी छो 
कह्‌(नियो भे जीवन के छोटे मोटे प्ररन प्रस्तुत किये जँसे--“दो बाकि" “इन्स- 
टालमेच्ट' श्रजन्टस' । उपन्द्रनाथ प्रक ने ययाथ जीवन मे मनोवंज्ानिक उलभनें 
दंढकर उन्हे प्रासानी से सुलभाना चाहा जैसे इनकी (तीन सौ चौबीस", (नरक 
का चुनाव", "कांगड़ा का. तेली" या वेगन का पौधा' । यदापाल प्रारम्भ सेही 
माक्संवाद से प्रभावित होने के कारण कहानियों मे सामाजिक यथाथंकाही 
चित्रण करते रहे श्रौर पुरातन धघामिकता रौर परस्परा की कटु आलोचना से 
शुरू करफे आ्रधुनिक श्राधिक शक्तियों श्रौर उनसे प्रेरित सामाजिक सम्बन्धो 
को कहानियों की विषय-वस्तु वनाया-- जैसे फूलों का कर्ता, श्ञानदान'› 
्रादमी का बच्चा" आदि कहानियां । इसी युग पे श्रज्ञेय का कहानी साहित्य 
भी गणनीय है । इन्होने भी राजनीति के उहापोह को भेला रौर सामाजिक 
मनव्यवस्था्नों से प्रभावित हुए । लेक्रिन दष्ट श्रौर निर्वाह म इनकी कहानी 
ग्नौरों से भिन्न श्रौर मौलिक है । इनकी प्रायः हर कहानी में कोई व्यग्य चपा 
रहता है जो इनके श्रपने व्यक्तित्व म्नौर ञ्ननुभव की उपज होता दै। इनके 
व्यवितित्व मे व्यक्तिवादिता पर निष्ठा, श्रं का विकास श्रौर निरन्तर विद्रोहु 
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कै तत्व है ग्रौर यह्‌ विशेषतायं इनकी कहानियां "रोज", कोठरी की बात, 

पटल 
(पठार का धीरज, नं ० १०" “मनुष्य का भाग्यः, श््रादम की डायरी", जय 
दोलः श्रादि मे मिलती है । 


नयी कहानी : त 

इसी युग के भीतर से हिन्दी कहानी मे एक नये युग का श्राविर्भाव हु्रा 
जिसके दो चरण ये । पहने चरण भें दूसरे महायुदध से प्रेरित श्रौर प्रभावित 
हिन्दी कहानीकार पीढ़ी श्राती है । भारत म तो महा के तुरन्त वाद ही 
स्वतन्त्रता की घोषणा हुई । प्रभिलषाग्रो,प्राकांक्षाप्रों की पूति केवल राज- 
नीतिक भषणो मँ हई प्रौर जनसाधारण का प्राधिक, सामाजिक ग्रौर नैतिक 
स्तर काफी गिर गया । जो श्राशा स्वाधीनता प्राप्ति के साथ बंधी थी वह भूटी 
नौर प्रप॑चमात्र सिद्ध हई । पसे मे एक नया यथाथं उभरा जिसे कहानी क्षेत्र 
मे सवर श्रधिक प्रगतिवादियों ने पहचाना भ्रौर प्रभिव्यक्त किया । एसे कहानी- 
कार पहले के से प्रगतिवपियों जंसे नये जो नारे मे श्रधिक ग्रौर शुद्ध साहित्य 
भे कम विश्वास रखते थे ग्रौर जिन्होंने साहित्य को माकसी विचारधारा का 
प्रचार सोधन बनाना चाहा धा । ये लेखक श्रास्था उसी वाद मे रखते थे लेकिन 
इन्होंने युग की प्रतिक्रिया समम-परख कर समसामयिक यथार्थं को चित्रित 
किया 1 भ्राज की कहानी को ठोस श्रौर वस्तुपरकः श्राधार देने काश्रेय इन्दी 
कथाकारों को है । इनमें माकंण्डेय, श्रमृतराय, मं रवभ्रसाद गुप्त, कमल जोशी, 
भीषम साहनी रादि प्रमुख ह । उसके वाद हिन्दी कहानी ने जो नया रूप धारण 
क्रिया वह नयी कहानी कहलाया श्रौर श्राधुनिक हिन्दी कविता की नयी कविता 
ही की तरह श्राघुनिक्र भाव-बोध ग्रौर साप्ाजिक परिवेश. का सफल वाहन 
बन गया 1 


लघुता का पक्षपात : 


इन कहानीकारो ने नये यथाथं का नयी संवेदना से भ्रनुभव किया ्रौर 
नये ढंग से पेश क्रिया । इस विद्या का नाम “नयी कटहानी' करीव करीब हिन्दी 
की “नथी कविता' के समानान्तर रला गथा श्रौर जिस तरह “नथी कविता' भें 
समसामयिक यथाथं को कवि निजी स्तर पर समभता श्रौर प्रकट करता है 
उसी तरह "नयी कहानी" मे भी यथार्थं को कहानीकार ्रपनी ही श्रनुभूति के 
स्तर पर जाचता भ्रौर प्रकट करता दै 1 नये. लेखक ने समभ लिया हैकि 
राद साी होता है इसलिए बह श्रपनेश्नुभव पर बल देना चाहता दै भ्र 
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दसी स्थिति से यहं श्राकांक्षा उभरती है कि कितना ही ' तीवा कयो न हो पर 
जुडना श्रपने यथाथं से ही है ।“१ यही वजह है कि नयी कहानी" श्रादर्यो की 
प्रक्षा यथाथं पर बल देती हैश्रौर ्राजके यथार्थं श्रौर पुराने यथाथ 
ग्रन्तर है । यदापाल, जनेन्द्र या प्रेमचन्द की कहानी का यथां फिर भी भ्राद्ं- 
वादी था क्योकि उसमें कई चीजे जसे विकृति, श्रनंतिकता, श्रदलीलता, 
श्रपानवीयता, बुराई ग्रादि सदा के लिए यहीं रूप लिये रहते श्रौर चरित्र ग्रौर 
समाज के किन्हीं भी स्थितियों मेंएेसे ही बने रहते । लेकिन नया कटहानीकार 
इन्दं सवथा स्थिर श्रौर एकरूप नहीं मानता । उपकी दृष्टि मे इन मूल्यों को 
चरित्र से ग्रौर उसकी सामाजिक दशा से निरपेक्ष नहीं देखा जा सक्ता । 
वास्तवमें प्राजके सन्दमं में इसी तथाकथित बुराई की “सिग्िफिकेन्स' का 
भाव होता है क्थोकि हर बुराई के पी एक प्ररनशील मस्तिष्क होता है। 
जो श्राजके युग की निराशा, श्रनास्था, उव, बुराई ग्रौर प्ननेतिकता की समी- 
चीनता प्रकट करता है। नये कहानीकारों में ज्ञानरंजन, दुधनाधर्सिहुः राम 
कुमार, प्रयाग शुक्ल, महेन्द्र भल्ला श्रादि प्रमुख हैँ । लेकिन नयी कहानी के 
शित्पियों मे तीन चार प्रथम श्रेणी के कहानीकार है--राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, 
मोहनं राकेश भ्रौर रेणु" । 


श्नांच लिकता : नया नामकरण श्रधिक : 


जिन साहित्यिक मूल्यो से कहानी मे नया यथाथं जानने प्रर प्रकट करने 
की संवेदना पदा हुई श्रौर (नयी कहानी" ने जन्म लिया । उन्हीं के प्ररणास्वरूप 
'म्रांचलिक' कहानी भी जन्मी । जव रेणु का पहला उपन्यास "मेला भ्रांचल" 
प्रकारित हुश्रा तो ख्याति प्राप्त करने के साथ ही वह भ्रांचलिक उपन्यास 
घोषित हुग्रा । शायद उसका श्रांचलिक' नाम उपन्यास के नाम-विशेष के 
कारण ही प्रचलित हृश्रा क्योकि ग्रामांचलों पर “मेला श्रांचल' से पहले भी 
उपन्यास प्रकाशित हृए थे । प्रषिक दुर न जायें तो नागार्जुन" पहले प्रामां- 
चलिक उपत्यासकार ठहरते हैँ । उनके “बलक्षनमा' श्रौर “वरुण के बेटे" उपन्थास 
पहले ही विख्यात हो चूके थे । शेलेश॒मटियानी के “हौलदार” कद्रुतरलाना' 
श्रादि भी श्ंचलिक उपन्यास ही थे यद्यपि इनको (आंचलिक) बादमें ही 
कहा गया । मटियानी ने बम्बई के नगरांचल को लिया श्रौर उसमें रहने वाले 





१. नयी कहानी सन्दभं ग्रौर प्रकृति, प° २०२। 
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निम्न वं को चित्रित किया । राजेनद्र श्रवस्थी (तुषित ने ्रादिवासियों के जीवन 
का श्रव्ययन करके कई श्रांचलिकं उपन्यास लिखे । इसके श्रतिरिक्ति माकंण्डेय 
मसप्रसाद गुप्त श्रादि ते भी आरंचलिक कहानिया ग्रौर उपन्यास लिखे । हिन्दी 
म ंचलिक कहानियों का इतिहास ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन इतना छोरासा 
इतिहास होते हुए मी “नयी कहानी की इस विधा ने. हिन्दी कहानी साहित्य 
मँ एक महत्वपूणं स्थान वना लिया है ग्नौर हिन्दी के पाठकों प्रौर भ्रालोचकों 
के चिन्तन, मनन श्रौर श्राकरषण का बिन्दु बनी हुई है । यही इसके महत्व को 
दिखाता है । 


परिच्छेद तीन 
६६ भ ज 
घ्ूल भरा मला सा आंचल 


"मैला श्रांचल' श्रौर श्रंचल, 

मेले श्रांचल का मोह, 

(तीसरी कपम' का कथांचल; सवंहारा का गीतकार, 

विश्वास का केन्द्र : प्रचल का घेरा, 

टोले का श्रंचल : गांव का ग्र॑चल, 

निर्वाह की ्रंचलिकता, 

विविध शहरी प्रंचलः; श्राग्रहों ग्रौर भरूलों की मानव-स्थिति्यां, 
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परिच्छेद तीन 
“धूल भरा मेला सा आंचल 


प्रस्तुत प्रवन्ध के पहले परिच्छेद मे यह्‌ स्पष्ट क्रिया गया है करि हिन्दी 
गल्प के इतिहास मे श्रांचलिक' नाम एक शली विशेष के लिए तभी प्रचलित 
हप्र जव फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रपना पहला उपन्यास "मैला श्रांचल' प्रकारित 
किया । यह्‌ शैलीगत प्रवृत्ति यद्यपि रेणु से पहले ही शुरू हुई थी लेकिन इसका 
कोई विशेष नाम नहीं चल पड़ा था । पहले परिच्छेद में इस पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला गयादहै।रेण्‌ ने इस उपन्यास कानाम मैला श्नांचल' इसलिए नहीं 
रखा कि वे श्रांचलिक नाम के जंसे क्रिसी उपन्यास की रचना करना चाहते 
ये 1 उनके इस उपन्यास के नामकरण के विशेष कारण हँ जिनका विश्लेषण 
करने से श्रांचलिक" शली की कहानियां या उपन्यासो के वारे मँ निरिचित मत 
प्रकट किया जा सकता दै! रेणु की कहानियों कौ कथावस्तुर्ये कहीं न कहीं 
श्रवस्य उसी श्रांचल से जुडती हँ जिसका विशद रौर विस्तृत रूप "मला आंचल" 
मे है । इसलिए रेणु की कहानियों के कथात्मक ्राधार का विर्लेषण करने के 
लिए भी मला श्रांचल' का विर्लेषण श्रावर्यक है । 
मेला भ्रांचल' शरोर श्रंचल : 
मेला श्रांचल' के श्रन्तिम ्रावरण पृष्ठ पर सुमित्रानन्दन पन्त कौ कविता 

से यह पक्तियां उद्धत है -- 

भारत माता ग्राम वासिनी 

खेतों मे फंला है श्यामल 

धूल भरा मला सा भ्रांचल-- 
इससे इस वात का संकेत मिलता है कि कवि ग्राम जीवन पर एक उपन्यास 
लिखकर श्रौर बाद मे पन्त कौ इन पंक्तियों मे समान समानान्तर आशय 
पाकर इस उपन्यास का नाम समला ्रांचल' रख ॒वेठे। लेकिन उपन्यास में 
जगह-जगह पर सचेत होकर धरती के धूल भरे मेले प्रचल का वणन एक 
श्रौर सुफाव भीदेताहै। यहे नाम विषयानुरूप पाकर हीवाद मेरेणुने 
उपन्यास लिखा । "पन्त" की ये पंक्तियां तो श्रवश्य ही उसे प्रभावित कर उटी, 
उसी तरह ज॑से "दिनकर की प्रसिद्ध कविता कौ पुकार मे कविता कवि से कहं 
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उदी थी कि "चलो कवि वन एलो की श्नोरः श्रौर हिन्दी कवियों की एक पूरी 
पीदी वायवी छायावादी दुनिया से निकल कर वन फूलों की ग्रोर' चल पडी 
थी । “मैला श्रांचलः का एक चरित्र डा० प्रशान्त सोचता है :-- 

“विद्यापि की चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रर्न व स्वस सामने 
आकर खडा हो जाता था--विद्यापति कवि के गान कहा" बहुत दिनों के वाद 
मन ने उलभ हुए उस प्रह्न का जवाब दिया-“जिन्दगी भर वेगारी करने 
वाते श्रपद्‌ गंवार श्नौर श्रधं-नग्नों ने कवि, तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी 
टूटी फोपडियों मे जिन्दगी के मधु रस वरसा रहे दै" "ग्रो कवि तुम्हारी कविता 
ने मचल कर एक दिन कहा था--चलो कवि ! वन फूलों की श्रोर | वन फूलों 
की भ्रोर ! वनूलों की कलियां तुम्हारी राह्‌ देखती हैँ ।'* ° 
मेले श्रंचेल का मोह : 

“मैला आंचल" मे डा० प्रशान्त पढा-लिखा प्रशिक्षित ग्रौर प्रबुद्ध डाक्टर है । 
"विदेशी स्कालरशिप' ट्कराता है श्रौर पिया श्रौर सहरसा के जिलोमें 
विक्ेषकर पूरव प्रचल मे रहकर मलेरिया रौर काला बाजार के वारे मे खोज 
करके मानव-वेदना को कम करना चाहता है, इसलिए वन फूलों की प्रोर खिच 
जाता है । वह लोक-कल्याण करना चाहता है, मनुष्य के जीवन को क्षय करने 
वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नयी दवा का श्राविष्कार करेगा । रोग के 
कीडे नष्ट हो जाएंगे । इन्सान स्वस्थ हौ जायेगा ।* वह्‌ जानता है कि स्वयं 
उपेक्षित श्रौर स्तेह्‌ वंचित है लेकिन मां के लिए उसके मनम प्रेम उभरता रै । 
किसी भी श्रभागिन की कहानी सुनते ही मन ही मन वह उसकी भक्ति करने 
लगता है श्रौर फिर वसुन्धरा मां, धरती माता ! जिसका श्रांचल मला है, इसी 
वरती मां बा एक सुनहरा शरचल भी है“ की सुनहली वालियों से भरे हृए 
वेतो मे हवा लहर पैदा करती है । सारे गावो के लोग खेतों मे है मानो 
~^ 

् इस सुनहरे प्रचल मे मैल कव लगती । 
वास्तव मे डा° भ्रान्त श्रौ फगीरवर नाय रेणु दोनों मा व 


. सुनहरे भ्रंचल को मला हुप्रा देवते है रौर धूल मरा देखते रँ क 


श्रौ र उनसे रहा 





१. मेला ब्रांच, १९५७, पृष्ठ १०६॥। 
२. वही , पृष्ठ १८६ ॥ 
२. वही 2 पृष्ठ १८४ ॥ 
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नहीं जाता । डा० प्रशान्त उपन्यास के श्रन्त मँ ममता से कहता है 1 
साधना करूगा प्रामवासिनौ भारत माता के मैले श्रांचल तले । कम से कम एकं 
ही गांव केक प्राणियों कै मूरभाये होठो पर मुस्फराहट लौटा सक, उनके हदय 
मँ श्राशा श्रौर विश्वास कौ प्रतिष्ठित कर सरक“. 1" फणीरवरनाय रेण से भी 
इसीलिए रहा नहीं जाता श्रौर वह्‌ विहार के उत्तरमें काशी के किनारे वसे 
पूणियां जिले में श्रपने श्रापको व्रखेर देता है। रेणु की हर कहानी कही न 
कहीं इसी प्रान्तर को छूती है । डा° प्रशान्त जानता है क्रि "गांवों के लोग वड़े 
सीधे दीखते है । सीधे का भ्रथं यदि भ्रनपढ्‌, श्रज्ञानी श्रौर प्रन्धविदवासी हो तो 
वास्तव मेँ सीधे हैं वे । ^ लेकिन ये सी किसान भयातुर है, बीमार ओर 
निराश हँ उनकी फोपडियों में रोगों ने घर कर रखे है, गरीबी गन्दगी नौर 
जहालत से भरी हुई दुनिया है इनकी । इनके यहाँ सुन्दरता जन्मती है लेकिन 
शाम होने से पहले ही सुन्दरता के वे कमल ` कुम्हला जाते हँ “पपडियां भड 
जाती हैँ ।'' लेकिन यहां की धरती फिरभीकुछएेसाहै कि कुद्ते मरते 
रहकर भी इनका साथ जीवन श्रासानी से नहीं छोडता, “वेतो मे फली हुई 
काली मिरी की संजीवनी इन्दं जिलाये रखती है । शस्थ श्यामला सुजला 
सुफला" ` "3 इनकी धरती है प्रौर इसीलिए डा° प्रशान्त हस धरती में 
भ्राकर उसी संजीवनी की खोज करता है-“वह नये संसार के लिए इन्सान 
को स्वस्थ श्रौर सुन्दर बनाना चाहता है यहां इन्सान है कहां ` ` ्रभी पहला 
काम है जानवर को इन्साम बनाना ।*५ 

यहु है मला आंचल की भमि, वन्व्या लेकिन उपजाऊ भी, मेली लेकिन 
सुनहरी भी, इसी भूमि के श्यामल भ्रंचल को रेणु का गल्प साहित्य जीवित 
कर देता दै। “परती परिकथा में भी यही धरती दहै श्रौर रेणु के परवर्ती 
साहित्य को भी कहीं न कहीं मौगोलिक क्षेत्र संस्कृति भाषा, बोली, इतिहास, 
क्रिसी न किसी बिन्दु पर यही श्रांबल छता है । 


'तोसरी कसम" का कथांचल : 
(तीसरी कसम भ्र्थात्‌ मारे गये गुलफ़ाम' रेणु की प्रतिनिधि कहानी है 





१. मेला श्रां चल, पृष्ठ ४२५। 
२. वही , पृष्ठ ६२ । 

३. वही , पृष्ठ २३३ । 

४. वही , पृष्ठ २३४॥ 
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नौर इसका कथांचल भी उत्तरी विहार भ्र्थात्‌ मिथिला श्रोर नेपाल की सीमा 
पर फला पूर्णियां जिला दै । कहानी के नायक हीरामन ने जो तीन कसमे खाई 
वै उसके रोजगार श्रौर उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट है जिसमे वह्‌ रोजगार करता 
है । चोर-्राजारी का माल, चार लेप सीमेट ग्रौर कपड़े की गांठे उसने पूरणियां 
जिले के जोगवनी गाँवों से नेपाल के विराट नगर पहुंचाई । गाड़ी खोई ग्रौर 
बाल बाल जान वची । दूसरी वार वांस की लदनी लदी तो मोड पर घोडा- 
गाडी से टक्कर हो गई। तब 'फारविसगंज' से 'मोरंग' का भाडा टढोयाथा 
उसने । श्नौर फिर तीसरी वार “फारविसगंज' मेले में नौटंकी में नाचने वाली 
शरौरत हीरावाई उसकी गाडी मे सवार हुई तो एफ श्रनजाना सम्बन्ध उसके 
साथ जुड्‌ गया । तीनों वार तीन कसम खाई करि भाड़ा चहि कितना भी 
मिले एेसी लदनी नदी लादूगा 1 व 
"तीसरी कसम" भे "फारविसगंज' 'छत्तापुर पचीरा, तिगच्छिया', कजरी | 
नदी", मदनपुर, 'विसनपुरगं ज", "नननपुर', "परमान नदी" जैसे कितने ही 
नाम मिलते है । यह पुरणियां जिले मे वास्तविक या कल्पित गांव है भ्रौर इ्ीं 
की सीमाग्रों से विरा प्रचल इस कहानी मे उभरा है । ये नाम केवल नाम नहीं 1 
हर नाम एक पूरी सांस्कृतिक भाषागत इकाई है श्रौर कहानीकार उन सव 
इकाइयों को एक वड़े से चित्र मे वध देता है । यह्‌ चित्र है गाडीवान दीरामन 
श्रौर नर्तकी हीरावाई के सरल स्निग्ध श्रौर सहज सम्बन्धो का । फारविसगंज 
भे मेला लगता है श्रौर ही रामन कर वार फारविसगंज श्राया है लेकिन हौ रावाई 
ष कारण - 'फारविसगंज तो हीरामन का घर-दुभ्रार है! राह्‌ चलते हए हीरामन 
ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत वता दिया कि वहु “छत्तापुर पचीरा' जा 
रहा है शरोर दूसरी वार दूषरे गाडीवानों से कहं दिया कि कुडमा गाव' जा 
रहा है । हीराव्राई हैरान होकर कह उटी करि पत्तापुर छपीरा' कहां है जिस 
पर्‌ हंसते हंसते पेट भँ वल पड़ गये, हीरामन के तेगच्छिया' के पास पहुंच कर 
पदं वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजा कर गा उठे-- 
(लाली लाली डोलियां मे“ 
लाली रे दलहिनि्ां ॥" 
4 
ह क की याद उसकी नस नस मे समा रही 
महुना घटवारिन की लोक कहानी से ल 1 1 ध 
च्वहैही। हीरावाई के कथा सुनने के 
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शौक को पुरा करनेके लिए हीरामन को लीक छोड कर नननपुर के रास्ते 
जाना पडा । 

इस तरह इस कहानी में विखरे हुए गांवों के नाम केवल नाम नहीं है । हर 
गाँव विशिष्ट है। इस कहानी के प्राचल मेँ हर गव ग्रपनी लोक संस्कृति के 
संगमे उभर कर श्राया है। कहीं लोकगीत उभरता है तो कहीं किसी पुराने 
पेड, चदान या मकान से सम्बन्धित एक लोक कहानी है । गांव का ्रंचल खुद 
वहीं के एक निवापी द्वार लोक-संस्कृति के इन्हीं रगोंमे उभाराजा 
सकता था । 


सर्वंहारा का गीतकार : 

- नये कहानीकार कमलेश्वर ने रेणु" को स्व॑हारा के जीवन का कथागायक 
बताया । सर्वंहारा वशं भारत का प्रतिनिवि वग है । श्रव इसलिए °रेणु" भारत 
के प्रतिनिधि जीवन का चितेरा है । यह्‌ ठीक है किं इन्दोने केवल पूणियां जिले 
को प्रतिनिधि मानकर उसका जीवन जिया है श्रौर इसीलिए उसी प्रांचल के 
जीवन को टीक से चित्रित कर सकर । प्रेमचन्द ने केवल बनारस के प्रास-पास के 
किसान जीवन को ही मुखर कर दिया था लेकिन हम उन्हे श्रपने समय के 
समूचे किसान जीवन का कथाकार मानते है । श्रपने ही परिवेश को ग्रच्छी 
तरह समना श्रौर उसे रूपायित करना पर्याप्त श्नौर श्रावश्यक होता है 1 रेणु 
ने अपने श्रंचल को जिया श्नौर उप्ते समा । "तीसरी कसम' तो उनकी प्रति- 
निधि कहानी है जो मैला ग्रांचल में रेखाकित ्रंचल की ही धरती से सम्बन्ध 
रखती है । "रेणु" की दूसरी एेसौ कहानिां जो शहरी ्राचल से दुर कौ धरती 
से सम्बन्ध रखती हैँ इसी तरह पूणियां जिले के श्रंचल को छती ह 1 ^लालपान 
की वेगम, रच्छ श्रादमी", "रसग्रिया', (वंचलाइट, .सिरपंचमी का सुन", एक 
श्रादिम रात्रि की महक", "तीर्योदकः' प्रादि कहानियां कहीं न कहीं पूणियां जिले 
के श्राचल को ही छती है । तीसरी कसम' मे उल्लिखित श्रांचल का भूगोल 
स्पष्ट उभर श्राया है । हीरामन की गाडी का सफर कई गाँवों से होकर फार 
विसगज पर खत्म होता है । हर गत्र ्रपनी विशिष्टता उस गांव को देता है लेफिन 
किसी भी अच्छी आंचलिक कहानी मे श्र॑ंचल केवल भूगोल का पर्याय हुम्रा नहीं 
करता 1 जगहों की नामावली भ्रंचल की रूपरेखा जरूर तैयार करती है लेकिन भ्रंचल, 
लोगों कै स्वभावो मे विद्यमान होता हे । लोगों की प्रवत्तियां उनकी मानसिक प्रति- 
क्रियाभ्रों श्रौर उनके मुहावरे म प्रंचल की विशिष्टता होती है। "तीसरी कसम' मे 
ही रामन-दीराबाई, पलटदास, लालमोहर, घुनी राम, लहसनवां, नेपाली दरबान 
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बक्सा ढोने वालां श्रादमी भ्रादि कईटेसे पात्र हैँ जो श्रपनेएकया दो वार्तालाप 
सेही फारविसगंज के प्रांचल को मुखर बना देते हैँ ्रौर उसे पुनर्जीवित करते 
है । इसी तरह लालपान की वेगम" मे विरज्‌ की मां, मखनीफुम्रा या जंगी की 
पुतोह्‌, श्रपनी स्वमावगत विशिष्टता से प्रंचल को विशिष्ट बना देती है। एक 
मनौरत लालपान की वेगम सी लगती है दूसरी रेलवे स्टेशन के पास की लडकी 
'टीशन की छोकरी' है ।' इस तरह एक प्रचल मे वंध कर सव उसी रंगमें 
रगती दै । इस कहानी का प्रंचल, ्रपने रंग, सुगन्ध श्रौर ध्वनि के एन्द्र 
प्रभावों से स्पष्ट उभर प्राता है। "गाड़ी की लीक घन सेतो के बीच होकर गई 
है, चारों ओर गौने की साड़ी की खप्खसाहट जैसी श्रावाज होती है, विरजू की 
मांके माथे पर मृग टीके पर चांदनी छिटकती दै 1“ ““गौने की रंगीन साडी 
से कडुवे तेल प्रौर लड्वा सिन्दूर की गंध श्ना रही है” जव विरजु का वप्पा 
गाड़ी लेने गया था तो विरजूकीमांतंगश्रा गईथी। एक तो पति एेसा मर्दं 
कि कभी नाच नहीं दिखायेशा, दूसरे वच्चे-चम्पिया श्रौर बिरजू तंग कर रह 
है 1 चम्पिया वरतन से टपकते हृए छावा गुड को उंगलियों से चाटती है भ्रौर 
विरनू तलहथी फलाकर एक रत्ती भर शकरकद मांग रहा है। एक पूरा 
वातावरण बांध देता है लेखक । भ्रौर फिर लोकविदवास क भलक भर देकर 


पराचल को प्रौर उभारता है । विरज की मां भगवान्‌ से पुती है कि मनसूबा 
क्यो तोड़ दिया । 


उसको सवसे पहले भगवान से पूता है यह क्रिस चूकका फलदे रहे 
हो भोला वावा । श्रपने जानते उसने क्रिसी देवता की मानमनौती वाकी नहीं 
रखी । सवं के समय जमीन के ल्लिए. जितनी मनौतियां कौ थी- महावीर जी 


कारोटतो वाकी दही है “हाय रे देव । भरूल चूक माफ करो महावीर वावा । 
मनौतौ दुगनी करके चदायेगी व्रिरजू की मां ।” 


विशवास का कैच : श्रांचल का घेरा 


भ्रौर यही विश्वास हर गाव के हर व्यक्ति मे मिलता है। विवास तो 


हर कोई रखता है लेकिन जिस ढंग से रेण्‌ के चरित्र श्रपना विदवास प्रकट 


करते है, वह उन्हँ सहज बना देता दे 1 श्रच्छेम्रादमी'में उजागिर का विदवास 
था कि उसका चाय बनाने कां इल्म' उसे रूप वाली दुलहिन लाने में श्रवस्य 
सहायक होगा । वह सारी उग्र सिफं रूप पीकर र्हं सकता था । यदि लडकी 
गवि की हो वर्योकि “बालू. वाली जमीन का कूप श्रौर गों की लडकी का 
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दोनो बरावर हैँ ।'" रहिकुपर गवो मे उजागिर श्रपनी लक्ष्मी सी घनी 
ग्रौर ध पदीप कुमार को लेकर चाय की दुकान कर रहादैतो प्रदीप कुमार 
की माय के कारण उस सडक पर चलने वाला लालगाड़ी का ड़ाइवर, सन्तोषी- 
सिह, ठेकेदार जी, नये दारोगा साहिब, लाला का वेटा सव के सव राहिकपुर 
की उस चायकी दुकान के पास खिचेचलेश्राति हैँ प्रौर एक पूरा श्राचल 
उभरता है। इस श्राचल में नामों की कोई विशिष्टता नहीं श्रपितु विशिष्टता 
है उजागिर के इस सहज विशवास की फ उसकी पत्नी लक्ष्मी है जिसके कारण 
उसका मकान बना, उसकी दुकान बड़ी हौ गई श्रौर उसका सम्मान गव भरमें 
बढा । रेणु" के ग्रांचल किसी या किन्हीं पात्रों के सरल-विशवासों के कारण 
स्थानिक हो उठते है । प्रच्छ ्रादमी की यह्‌ स्थिति कहीं रौर भी हो सक्ती है 
लेकिन उजागिर श्रौर उसका सरल विश्वास हर कीं नहीं हो सकता, वह्‌ हर 
एक को श्रच्छा श्रादमी मानता है लेकिन श्रन्त मे श्रपने उसी सरल विद्वास कौ 
रक्षा के लिए पत्नी को खूब मारता-पीटता है। यह इसी सरल विश्वास के 
कारण हो सका क्रि सव कुछ होने के वाद ही “प्रदीप की माय उजागिर की 
छाती से मुह्‌ सटाकर विलखने लगी, उसे लगा कि व्रिवाह के बाद ग्राज 
पहली वार वह्‌ श्रपने घर वाले के साथ, श्रपने पुरुष के साथ सुहागरात मना 
रही है ।'' 
लोले का श्रांचल : गाँव काश्रंचल 

उत्तरी व्रिहारमें ही नहीं हमारे देश के हर गाव मे लोग टोलों मे रहते 
है । मला अ्रचिल' मे ब्राह्मण टोली, तंत्रिमा टोली, यादव टोली, कुरमी टोली, 
राजपूत टोली, बनुश्नान टोली जसी कई टोलियों का जिकर भ्राता है। हर 
टोली की जातिगत श्रौर पारपरिक विशेषता होती है, लेकिन एक टोली दूसरी 
टोली पर समय-समय पर नाराज होती है, फिकरे कसती है ्रौर लडती 
मगडती भी है । रेणु! की कहानियो मे "पंचलाइट' एक एसी कहानी है जिसका 
अ्रचिल इसी टोलीगत ई््या पर श्राधारसिति है। 

ध्यह्‌ बात नहीं कि गाव भर नने को$ पंचलेट बोलने वाले नहीं । हरेक 
पंचायत मे पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार दहै लेकिन सवाल है कि 
पहली बार नेम-टेम करके, शुभ-लाभ करके, दूसरी पंचायत के भ्रादमी कौ मदद 
से प॑चलेट जलेगा । इससे तो श्रच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे जिन्दगी भर ताना 
कौन सहे । बात बात मँ दूसरे टोले के लोग कूट करेगे- तुम लोगो का पंचलेट 
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पहली बार दुसरे के हाय से" "ˆ! न, न ! ंचायत की इज्जत का सवाल है । 
दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए ।" त 

इस कान का श्र॑चल टोलो की इसी हल्की-पुल्की नोकि-फीक भ उभरता 
है । यह टीक है कि इस कहानी में पैटरोमेक्स का श्राना एक एेतिहाकषिक घटना 
है लेकिन एेतिहासिक दृष्टि से एेसी घटनाएं बहुत साधारण होते हुए भी रेणु 
की कहानिया मे अ्रसाघारण हो गईहँ। रेणु का निर्वाह कहानी को जीवन्त 
वना देता है । टोलो कौ नोक-भोक के वीचमें से उभरते हुए श्रांचल का सबसे 
्रच्छा उदाहरण (मैला भ्रांचल' श्रौर "परती परिकथा' होति हए भी रेणु की 
सारी गाँव सम्बन्धी भ्रांचलिक कहानियां निर्वाह की दृष्टि से श्रधिक सम्पन्न 
श्रोर सम्पूणं रह। 
निर्वाह की श्र॑चलिकता : 

यह एक उचित प्रन है कि श्रांचलिकता क्था एक शैली ही दै ग्रथवा 
विषय मे से उभरती हुई वस्तु की ही कोई विशेषता है । इस समस्या को प्रगले 

प्रध्याय मे सुलभाया जायेगा लेकिन यहाँ रेणु" की कहानी नित्य लीला" का 

म्रांचल केवल निर्वाह में से ही उभरता हु्रा दिखाई देता है । इस कहानी का श्र॑चल 
प्रसिद्ध पुराण श्रीमद्‌भागवत" का श्र॑ंचल दै। कहानी भी वहीं पारम्परिक है 
कृष्ण की वाल लीला कौ श्रौर मथुरा चले जाने की । लेकिन रेणु" की लेखनी 
इस कथा में प्रसाघारणता के प्राण पकती है । नन्द महर की दाढ्‌ में ददं उभरा 
दैग्रौरलेटेहै श्रौर जभुमति के साथ ग्रंगनाईमे वैठे क्रिसी गम्भीर वात 
पर सोच रहे हँ । किषन ( कृष्ण) भ्रपने प्रिय बर्डे सलौने से नोक-मोक करता 
रहता हे । गाँव की बूढी मनयुल्ला की मां ग्राती है श्रौरक्रिसनसे ग्रपने कानके 
वहरेपन के लिए दवादारू माँगती है। रातकोमांका सिर किशन टीपता हं ्रौर 
जव नन्द की वेटी योगमाया श्राती हे तो किसन के घर पर प्रधिकार कर लेती 
है । वास्तव मे वह्‌ खुद किसन ही है लेकिन यह श्रमानवीय श्रौर ्भराङृतिक 
घटना भी रेणु साधारणीकरृत कर देते ह। इस कहानी का आंचल इसी 
साधारणत्व मे विखरता है । वरना इसमे वही गाये गौशालाए, गोप वालक, 
गोप्या, राधा, नन्द श्रौर यशोदां ह जो इतिहास श्रौर परम्परा मे शतियों से 
प्रख्यात ग्रौर सुविज्ञात हृग्रा हे। 
विविध शहरो श्रचल : 

रेणु कौ कहानियों मे श्रांचलिक विशेषताये केवल ग्राम कथाग्रोंकेरूपमें 


ही नहीं उभर श्राई है । जिस कहानी भे उन्होने शहर का कथानकं लिया दै 
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वहा भी कथा सिमट कर एक भ्रंचल मात्र रह जाती है । शर स्वभावतः ही 
गाँव की शरपक्षा विस्तृत होता दै । गाँव भूगोल की दृष्टि से विस्तृत होता दै 
लेकिन लोग इतने विखरे होते हैँ कि हर व्यवित की विशिष्टता साथ-साथ उभर 
भ्राती है । शहर घना होता है 1 भूगोल की दुष्ट से शहरी श्रांचल छोटा होति 
हुए भी गांवों से कई गुना ज्यादा चारित्रिक श्रौर स्वभावगत विशिष्टतां संजोये 
रहता है । इसलिए शहरी ्रंचल मे काफी विविधता हो सकती है । °वुल' 
रेणु की प्रतिनिधि नगर-प्ांचलिक कहानी है । 

काण्टिनेण्टल कास्मेटिक इग्स लिमिटेड, कलकत्ता, बम्ब, दिल्ली, पटना 
के पटनां ब्रांच के दपतर का श्रांचल ग्रौर इस आंचल मे भी एसिस्टेन्ट ब्रांच 
मैनेजर भिस दुर्वादास के गिदं घूमता हरा श्रांचल । दप्तरः मे सिगेसर चपरासी 
से लेकर, नगीना प्रसाद, टांसपोटं क्लकं सेन, गुलसन मेहता, विन्दा महाराज 
श्रौर मिस्टर प्रनुरन्जन गुप्ता तक सव ुर्वादास के "चरत्तर' के प्रास-पास मंडरा 
रहे हैँ । दफ्तरों के वातावरण कई वार कहानियों में प्राये है लेकिन हर दप्तर 
एक ्रंचल नहीं हौ पाया है । भ्रंचल को हम जिस परिमाषाके मरनुसारं प्रांचलिक 
कहानी मे परखते है उसके प्राधार पर ्टेवुल' का ही दफ्तर न र्हेकर श्रांचल 
हो गया है 1 रेणु की यहं साधारण विेषता है कि वहं श्रपनी कहानी के आंचल 
को सर्वथा स्थानिक रंगदेनेके लिए विवास का . सहारा नेता है । “टेवुल' 
कहानी मेँ भी दुर्वा का एकं सामान्य सा विवास कहानी का श्रांचलिक रंग 
देता है । अपनी ही मेज के साथ एक अ्रनिवंचनीय सम्बन्ध बनाये रखने के लिए 
दुर्बादास का श्राग्रह्‌ इस कहानी के श्रांचल की रीढदै। 


म्राग्रहों.श्रोर भूलों कौ मानव स्थितियां : 

दुर्बादास का विश्वास कहे, श्राग्रहं कह या दुराग्रह-टेवुल कहानी को 
एक भ्रांचल बनाने में सफल सिद्ध हुभ्राः। वहाँ बात कुछ मी नहीं थी लेकिन 
वात बन गई । शहरी कहानियों के इस श्रचिलीकरण के सम्बन्ध मेरेणु की 
एक श्रौर कहानी “विकट संकट" उल्लेखनीय दै । "दिगो बादर" भ्रसाधारणतः 
श्नौर श्रपने परिवार के इतिहास मे पहली बार गुस्सा हो जाते रै जिसके फल- 
स्वरूप सारे घर को एक शान्तिपूणं विरोध करना पड़ता है। घर भर कुछ से 
कुछ हो जाता है ग्रौर कथाकार को यह्‌ स्थिति चित्रित करने का खूब मौका 
मिलता है 1 यद्यपि दिगोबादू के बड़े बेटे श्रीपाथं ्राकर समस्या हल कर देते 
ह श्नौर दिगो बार को श्रपते साथ ले जाते है लेकिन रेणु कहानी की इस 
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स्थिति को इतके मूल से सहज जोड देते हैँ । मूल में तो बात कुछ नहीं थी । 
ज्योतिषी को देखने के वाद, नौकर रामटहल द्वारा उड़ी-उडी बातों में एक 
वेसिर पैर काश्रप्रासंगिक वातलिप सुना जाता है कि दिगो वाब कै श्राध्ित लोगों 
के ग्रह्‌ वुरे है । कोई उपाय जानना चाहिए । वही इस सारी गड़बड़ की जड है। 
इस श्रधं सत्य सुने गए वार्ताषण्ड की व्याष्याये हई । इसमे भ्रर्थो के घटाटोप 
तक खींचा गया श्रौर वलेड़ा खडा हौ गया । "रेणु" का संकेत इस तथ्य की 
भ्रोरहैकि केवलर्गावमेंही जरासी वात का वतंगड़ नहीं वन सकता है। 
एक विषम स्थिति के लिए केवल सभ्यता से श्रद्ूते श्रौर सीधे श्रपट गंवारों 
कौ ही भ्रावद्यकता नहीं । पटा-लिा शहरी वं भी इसका रिकार हौ सकता 
है । कारण विवास, ग्रथ विर्वास, व्याख्या, श्र्थो की खींचतान प्रादि साधारण 
या मानवीय स्थितिया है । इनकी भरूल-मुलैया में कोई भी श्रादमी कहीं भी पड़ 
सकता है । शहर श्रौर गांव इसमे कोई भी बाधा वैदा नहीं करते । हां ! इसमें 
भाचलिकता केवल रेणु पैदा कर सकते है । 


भ्राचलिकता मात्र एप्रोच हं 


कथावस्तु न ही श्रांचलिक होती है ग्रौरन ही म्रन्यथा । इसके दो कारण 
हँ जो स्वतः स्पष्ट है--१. भ्रां चलिकता केवल एक 'एप्रोच' शौर शैली मात्र है 
श्रौर कोईभी कथावस्तु ्ंचलिक वनाई जा सकती है । या कहं कि किसीभी 
कथानके को श्रांचलिक रग मं रंगा जा सकता है । २. कथावस्तु किसी विशेष 
प्रकार कौ श्ुमि से सम्बन्ध रखती, हो ठेस भ्रावश्यक नहीं । कथा कु भी हो 
सकती है । विशेषकर रेणु की कहानियों के प्रसंगमेंतो यह बात श्रौर भी 
स्पष्ट है करि कथानक जरा सा श्रौर सामान्य भी हो सकता है । वास्तव में 
ज्यो-ज्यों कहानी विकास पाती गई यह्‌ तथ्य उभरता गया कि कथावस्तु 
साघारण से साधारण श्रौर सर्वथा सामान्य भी हयो सकती है। प्रेमचन्दयुगमें 
यह्‌ मान्यता थी कि किसी विशेष प्रसंग मे कथां होती है ग्रौर किसी में नहीं। 
खुद प्रेमचन्द तव तक कहानी के निर्माण की कल्पना -कर ही नहीं सकते थे । 
जव तक कि उसमें नाटकीयता न हो । भ्रपने लेख कहानी कंसे लिखता हु 
मे वे स्पष्ट करते र्हैक्गि किसी घटना कोः उसकी नाटकीय सम्भावनाभ्रों के 
कारण ही वे कहानी का रूप पाते ये । दूसरे शब्दों मे कटे तो प्रेमचन्द काल भें 
हिन्दी कहानी घटना को बहुत महत्व देती थी । सभी कहानियां घटना-प्रधान 
नहीं थी लेकिन घटना कहानी भँ, सवप्रमुल हरा करती थी । श्री देवकीनन्दन 
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खत्री श्रौर श्रीनिवास दास में फकं सिफं इतना है कि खत्रीधुग में कहानी घटना 
ही घटना होती थी लेकिन प्रेमचन्द युग में कहानी घटना के प्रलावा भी कुठ 
वनी । उसने चरित्र, वातावरण, मनोविज्ञान ने भी स्थान बना लिथा । लेकिन 
उत्तर प्रेमचन्द युग मे घटना कम होती गई ग्रौर कभी चित्रि, कभी वातावरण 
गनौर कभी मनोविज्ञान ही कहानी पर छा गये। यह बात निविवाद है किं 
कहानी का घटना-ग्रंश उसके कथानक की रीढ्‌ होता है । कथानक घटना के 
प्रारूप को छोडकर श्रौर कु नहीं होता । इसलिए हिन्दी कहानी का कथानक 
गौण दहो गया । नयी कहानी में सवथा यहं नगण्य सा हो गया । भ्रांचलिक 
कहानियों मे यह्‌ यदि नगण्य नहीं हु्रा--सवंधा साध।रण तो रह्‌ ही गया । 


नगण्य घटनागश्रों क। श्राधार : 


, कथानक के ह्वास कौ इस उपयु क्त प्रक्रिया का एक सीधा-सा कारण दहै 
नौर वह्‌ है जीवन का श्रधिकाधिक श्रौर सम्पूणं से सम्पूणं रूप में कहानी में 
श्रा जाना । जीवन के नये सेनये यथायं का कहानी मेँ श्रा जाना) जीवन 
बड़ी-बड़ी या विशेष से विक्षेष घटनाश्रों का ही समुच्चय नहीं । जरा सी नगण्य 
श्रदुय श्रननुभव्य घटनाय घट सक्ती है ।` ज्यो-ज्यों हमारा . जीवनं भौतिक 
सिद्धि के बावजूद विपन्न होता गया है ब्रन्तमुली चिन्तन श्रौर घटनाये बढ़ गई 
है । श्नन्तमुःखी चिन्तन तो पहले भी थे यद्यपि भ्रपक्षया कम तीव्रता के साथ) 
लेकिन नद साहित्य मँ इतनी ही ईमानदारी से ददा प्रौरं अनुभवा जा र्हा 
था । इसलिए सामान्य सी बात जरा सी घटना कहानी में इस नये यथाथं का 
श्राधार बनी । 

उपर कहा गथा किं अ्राचलिकता केवल शली है श्रौर कोई भी कथानक्‌ 
्राचलिक रंग मे रंगा जा सक्ता है। रेणु" ने भी दसा ही किथा । उनकी 
लेवनी किसी भी कथावस्तु को उसके श्रांचलिक परिवेश के साथ प्रस्तुत करती 
है । वह कथानक को ससे पहले उसकी भूमि प्र स्थापित करती है । भूमि 
नाधार हना करती है प्रौर कहानी के चरित्र, उसक्रा वातावरण, उसकी प्रकृति 
सथ इस भूमि का जीवन पाति है । इसलिए रेणु" के कथानक मूलतः मूमि श्रौर 
धरती के कथानक हैँ । उनमें धरती की सुगन्ध, घरती के रंगभ्रौर धरती की 
घड़कने सुनाई प्रौर दिलाई देती है । भरन्यथा रेणु के कथानक साघारण है । वे 
साधारण सी समस्याभ्रो, साधारण से चरितो के गिदं चूमते हैँ । "तीसरी कसम 
हीरामन के निहायत सामात्य विवासो की कहानी है । जी सवत्र साधारण 


(++. , 
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है । 'लालपान की वेगमःका कथानक एक स्वी की छोटी सी तमन्ना की 
साघारण सी कहानी दै । 'पंचलाइट' एक गाँव में पहली वार पो म॑क्स श्राने की 
जरा सी बात को लेकर लिली गई है। वुल" दर्वादास की श्रपनी मेज के 
साथ एक.जरा सी श्रासविति के प्रग्रह की कहानी हे जो व्याख्या से बाहर 
है । इस तरह हम "रेणु" की सव कहानियों को लेकर कथानक की साधारणता 
नौर साधारण कथानक ही देल सकते है । रेणु" की कहानियों के कथानक इन 
भागो मे विभक्त हो सक्ते हैँ -- 

१. जिनमे किसी चरित्र का श्रज्ञान प्रदर्शित हो । 

२. जिनमे किन्हीं विक्वासों के गिदं कथानक घूमता दै । 

३. जिनमें किसी चरित्र का ज्ञान या ्रज्ञान प्रेरित प्रग्रह रहता है । 

पहले प्रकार की कहानियो में “पंचलाइट' प्रमूख दै । इस कहानी मे एक 
गाव में पहली बार लाये गये पेदटरोमेक् के प्रति विभिन्न प्रामीणों के विभिन्न 
मतो, कौतूहल, जिज्ञासा श्रौर श्वद्धामान के बीचमें एक हल्की प्रेम कहानी 
उभरती है--गोधन रौर महरी कौ । गोधन का पंचलाइट वालने की विद्या 
का ज्ञान, उसके श्रभिशप्त स्नेह सम्बन्ध को वरदान बनाता है) इस प्रकार की 
कहानियों मे श्रधिकतर म्रामीण-प्रांचल ही लिये गेह । हमारे भावोंका 
पिछछडापन ग्रौर वहां के पिचडे चरित्र श्रज्ञान को प्रदर्शित करनेभ्रौर एक 
स्थिति उभरने में लेखक की सहायता करते हैँ । इस कारण इस प्रकार की 
स्थिति हर एक कहानी में उभरती है 1 जहाँ श्रांचल ग्रामीण हौ । लेकिन शहूर 
के भ्रंचलः सम्बन्धी कहानियो मे एेसी श्रज्ञान की स्थिति उभर सकती है। 
“विकट संकट' मे नौकर "रामटहल' ने जो वात उडते-उंडते सुनी उसी के 
श्राधार पर वात का वतगंड बना श्रौर एक बहुत हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई । 
इस प्रकार की कहानियों मे स्थिति प्रवश्य हास्यास्पद हो उठती है । 
जरा सी बात कौ समस्याः 

दूसरे प्रकार की कहानियों मे 'सिरपंचमी का सगुन' प्रमुख दहै । यह्‌ तो 
स्पष्ट है कि गाव या शहर मे हर त्यौहार-उत्सव के साय कोई न कोई विशवास 
लगा रहता है ।.सिरपंचमी को श्रपने हल का फल बनवा के पूजा-प्राराधना के 
बाद हल से पहली जोताई करनी थी कि त्िघायका पैर बदलालेने के लिए 
वरहा के लोहार ने उसका फाल टेढ़ा कर दिया । यदि रेलवे पटरी वाले लोहार 
गहन होते तो स्यौहार ही एक रपस भे शुरूहो रहाथाजो. साल-मर 
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फिर सालता रहता । विशवास तो मनुष्य के सामाजिक जीवन की जड है। 
विशेषकर त्यौहार या उत्सवो के सामाजिक ग्रायोजनों मेँ तो इनका धार्मिक 
महत्व बढ़ जाता है । व्यवित के जीवन में दैवी विपदाभ्रों से मय प्राशंकाका 
वातावरण निर्मित करते है । इसलिए हर व्यक्ति विशेषकर ग्रामीण व्यक्ति 
किसी न किसी विश्वास के सहारे टिकता है । यह्‌ तो रेणु" कौ हर कहानी मे 
मिलता है । तीसरे प्रकार के कथानक वाली कहानियों मे बुल' प्रमुख है । 
ुर्वादास का ्राग्रह है कि दपतर्‌ मे तरक्की पाने के वाद उसकी पुरानी मेज 
ही उसे मिले । प्रशासन के लिए उस जरा सीवात से भी एक समस्या पंदा 
होती है । लेकिन दुर्वादास ने जो हठ किया वह्‌ पूराकरके ही दम लेती दै1 
वरना वह नौकरी से इस्तीफा देने को तंयारहै। हैड क्लकं बेचारा लम्बी 
खटी लेकर चला जाता है क्योकि यह दुर्वा के इस सचेत श्राग्रह केद्वारा पदा 
हुई स्थिति सेदो चार होकर घबरा जाता दै। भरसप्रियाः मे मिरदगिया का 
मरग्रहं था कि मोहना को किसी भी मूल्य पर मिरदंग सिखाये । यह्‌ उसे ग्रौर 
लड़कों की तरह '्दस-दुग्रारी' या भिखारी कह कर ही-क्यो न चिढाये । 
प्लालपान की वेगम" मे बिरञू की माँकाश्राग्रह थाकि बैलगाड़ी पर “वै सकोपः 
देखने जाये । इन सब कहानियो मे एक हत्का-ल्का छोटा-मोटा श्राग्रह दही 
पृष्ठमूमि मे रहता दै । 

शिल्प की दृष्टि से रेणु के कथानकं की सवसे बडी विशेषता यही है कि 
उन्होने कथानकं को कहानी के साचे मे ढालते समय उनकी हर विस्तृत श्रौर 
निकट या दुर की सम्भावना का उपयोग किया है । कहानी के भ्रारम्भ, मध्य 
श्नौर भ्रन्त के पुराने मानदण्ड के श्राधार पर हम इनके कथानक का विकास 
नहीं देख सक्ते हमे देखना भी नहीं चाहिए । इनके कथानक एक प्रभाव डालते 
है । हमारे मन पर उनका प्रारम्भ, मध्य यां श्नन्त स्वयं में श्रौर ब्रलग-अ्रलग से 


कोई महत्व नहीं रखता 





परिच्छेद चार 
“मानुषैर मन जेन सरषेर पुटली' ` "” 


प्रतिनिधि चरितो की रूपरेखारये, 
हीरामन; उजागिर, हाराघन, 

पंचकौड़ी मिरदंगिया; सिघाय, 

किसन; मिस दुर्बादासः; बिरज्‌ की मां, 
गीतालीदास; दीराबाई, 

चरित्र प्रधानता; समकालीन टाइप चरित्र, 
प्रतिटाइप-व्यक्ति; विचार श्रौर व्यक्ति, 
भ्राग्रह का प्रभाव, 

परिभाषोये; पारिभाषिक सीपाग्रों से वाहर, 
केवल मानव; संवेदना के वाहक, 

श्रच्छे श्रादमी, 

श्रादिम रस गंधों के माध्यम । 








परिच्छेद चार्‌ 
“मानुषैर मन जेन सरषेर पुटली' `" ” 


यह्‌ कहना या सममना नितांत एकागी श्रौर गलत दै कि श्रांचलिक कथा- 
कार सदा ग्रामीण कथाया चरित्रों के प्रति पक्षपाती होता है । उसका मस्तिष्क 
ग्राम के पूरवाग्रह से भरा रहता है । जते कि पहले स्पष्ट किया गया है-- प्रचल 
श्रपनी विक्षिष्टता के कारण बनता है--कथा कोई भी हो सकती दहै--कथाका 
क्षे कोई भी हो सकता है 1 स्वयं रेण्‌, के कथा साहित्य को देखते हुए हम इस 
आ्म्तिको स्पष्ट कर सकते द । वास्तव मे आंचलिकता प्रधिकतर शली या 
कहे "निर्वाह" मात्र होती है 1 कथा मं उसी से विशिष्टता ग्राती है रौर चरित्र 
मी उसी से कुछ श्रलग से कुछ प्रसाभाव्य हो उठते है वरना जीवन के विशाल- 
क्षत्र के किसी भी पक्ष से उनका सम्बन्ध हो सकता है 1 

"रेणु" के चरितो के एक सापान्य पर्मवेक्षण से हम इसी परिणाम पर्‌ 
पहुंचे हँ कि उनके चरित्र जीवन की विविधता को पूणेतया उपस्थितं करते 
ह 1 पेश ग्रौर जीवनगत परिवेश की दुष्टिसे उनके चरित्रं का विद्लेषण 
निम्नलिखित ढंग से हो सक्ता है । (यहाँ उ्तकी मख्य कहानियों के दस मुख्य 
चरित्र स्वयं "रेणु" के शब्दो को उदुत करके चित्रित शि गये दै । आचलिक 
कयाम्नों के चरित्रं का चित्रण उन्दी कीेली में इसी तरह हौ सक्ता है 1) 
रूप रेखाये : 

१. हीरामन : यह्‌ गाड़ीवान पूणियां जिल का " चालीस साल का हट्रा-कटा 
काला कलूटा देहाती नौजवान श्रपनी गाडी शौर श्रपने वलो के सिवाय दुनिया 
की किसी ग्रौर बात में विशेष दिलचस्पी नदीं वेता" ` हीरामन माई से बढकर 
भाभी की इज्जत करता है 1 भाभी से डरता भीदहै, हीरामन की भी शादी हुई 
थी वचपनमें ही। गौने के पहले ही दुलहन मर गई । हीरामन को भ्रपनी 
दुलहन का चेहरा याद नहीं 1 ` दूसरी शादी ? दूसरी शादीन करने के श्रनेक 
कारण है| भाभीकी जिद्‌, कुमारी लडकी से ही हीरामन की शादी करवाएगी 


कुमारी का मतलब हुम्रा पाच सात साल की लडकी । कौन मानतां है सरघाः 


कातून ? कोई लडकी वाला दो न्याह को श्रपनी लड़की गरज पडते पर ही 
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दे सकता है । भाभी उसकी तीन सत्त करके वटीहैसो वंटीहीहै) भाभीके 
श्रागे मैया की भी नहीं चलती 1" "श्रव हीरामन ने तय कर लियाहै, शादी 
नहीं करेगा । कौन बलाय मोल लेने जाये 1 व्याह करके फिर गाड़ीवानी क्या 
करेगा कोई 1 श्रौर सब कुछ छूट जाये गाड़ीवानी नहीं छोड सकता हीरामन ।” 
ग्रजीव ्रनुभव हुश्रा उसे इस वार । दो वार पहले चोरी कामाल श्रौर वांसों 
की लदनी लादकर जो जान फंसी थी सो बाल वाल वचा । श्रव टप्पर मे लाद 
रहा है हीरावाई को ग्रौर परदा डालने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है ।' वह्‌ 
हैरान टै कि यहं फूल सी महक रही श्रौ रत उसकी गंवई वातो, गांव-गीत, लोक- 
कथाग्रों म्रादि में इतनी रुचि लेती है याखृद उसी भे, वह जानता नहीं । 
वह उसे “मीत”, “मेयन', गुरुजी कहती है । इतनी सुन्दर श्रौरत कोई 
डाकिन पिशाचिन हो सकती है लेकिन हीरामन का कलेजा वड़क उठा 1:*“ 
नहीं नहीं पांव सीधे हँ टेढे नहीं । लेकिन तलुश्रा इतना लाल क्यो है ? उसे 
ढोते हुए उसके पूवं दृष्ट सपने याद भ्राते हँ “वह्‌ श्रपनी दुलहिन को लेकर लौट 
रहा है। हर गांव के वच्चे तालियां वजाकर गा रह हैँ हर ्रांगन में फक 
कर देल रही हँ रौर 1" श्रौर इसीलिए न जानते हए भी लक्षय पर पहुंच कर 
“` `डवडवाई शरांखों से हरर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती 
है ।" लेकिन उसकी इस नयी शरनुमूति की गहनता का श्रारम्भ यहाँ से होता है 
म्रौर दिनों दिन यह अ्रजानें ही हीरावाई के नजदीक शिचा चला जाता है। 
नौटंकी देखना उसके लिए समस्या बन जाता है--“नहीं जी । एक रात नौटंकी 
देखकर जिन्दगी भर बोली ठोली कौन सूने ? “` देसी मूर्गी विलायती चाल 1” 
लेकिन जव हीरावाई ने उसे साथियों समेत पास दिलाया तो ^.“ "हां पहले 
गुरु कसम खानी होगी. सभी को किरगाँव भरमें यहं बात एक पंछी भी न जान 
पाये 1'" उन दिनों बह दिन-भर भाड़ा ढोकर शाम्‌ को नोटंकी देखता । “नगाड़े 
की भ्रावाज सुनते ही हीरावाईकी पुकार कानों के पास मंडराने लगती-- 
द -मीता' ही रागन "उस्ताद, "गुल्जौ । हमेशा कोई न कोई वाजा उसके 
मनमें ता । यहां तक कि जाती बार हीरावाई से पैसा लेते हुए वह्‌ 
श्रचकचाया प्रार्‌ गाड़ी के जाने पर “प्लेटफामं खाली -- "सव खाली---लोखले 
ˆ" मालगाड़ी कै ड्व“ दुनिया ही खाली हो गई मानो ! ” 

२. उजागिर : चाय कौ दुकान करता 
ग्रररिया कोट ग्रौर जोगवनी फारध्रिसगंज 
सरकारी वस पड़ाव ।'' श्रौर उसकी एक 


दै उसका घर दक्षिण कटिहार से 
से चलने वाली गाड़ियों का “ गैर 


स्पवाली दुलहिन । सीता की बोली, 
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सीता की हंसी, सीता का चलना-फिरना । दिन-रात मानो उजागिर स्वरतो की 
द्निधामेंदहीरहताथा। रूप पीकर जीता था ग्रौर उसकी चाय की दुकान-- 
(“उजामिर ने श्रपने डिपाट पर निगाह्‌ डाली 1 उजागिर का विभाग~--चाय 
डिपाट--कप-तस्तरी, गिलास, छन्ना, चम्मच, चाय, दूघ,.सव"'. उसकी 
दुलर्दिन श्रौर दुकान दोनों से श्राकृष्ट होते गए एक-एक करके उेकेदारजी, 
किसनपुर के बाबर लाल गाड़ी के इाइवर जी, जोगवनी के लाला जी का वेटा, 
श्नौर मकान बनाने वाला छृछन्दर मुहा राजमिस्तरी सवको उजागिर श्रच्छा 
श्रादमी समभे श्रौर कहने लगा, क्योकि. उसकी पत्नी के साथ सम्बन्ध रखते 
हए भी वे सव उन ग्रच्छे लगते है रौर फिर “गाँव के प्रावारा नौजवानों ने 
उजागिर को चिढाने के लिए एक बोली निकाली, "“ठेकेदार साहव सचमुच श्रच्छे 
श्रादमी है ।'" लेकिन एक दिन उजागिर का मौह टूट ही गया श्रौ र “लात मार 


मार कर दोनों चृल्हं को तोड़ फोड श्राया 1” रौर फिर “प्रदीपकरुमार की माय 


उजागिर की छाती से मुह्‌ सटाकर विलखने लगौ । उसे लगा, विवाहं के वाद 
श्राज पहली वार वह्‌ श्रपने घरवाले के साथ भ्रपने पुरुष के साथ सुहागरात 


मना रही है 1" 


३. मिस्त्री हाराधन यंत्रकार - “तीन विदिया"” कहानी. की -गीताली 
दासं यन्त्रकार जी के मन्वरबल से ही गीतपायल हुई है 1." ` जानती है खुकी, 
सफल शिकारी होने के लिए भ्रादमी को सभी किस्मके रिकारियों से परीक्षा 
लेनी है । शेर भालू के शिकारियं से लेकर व्याघ-लुब्धक श्नौर सपेरो.की-भी 
संगति करनी पड़ती है । यंत्रकार कटो मिस्त्री कहोया कारीगर्‌ तुम्‌ मेरी 
नातिन की उञ की हो। ताना कौ बात सुनोगी-" "यंत्र के सहारे ही सहायक 
तादो की पाँच हजार प्रा्दोलन युक्त घ्वनियों की बारीकियो का.उपभोग कर 
सकोमी । सदा ध्वनित होने वाले जाने ग्रनजाने सुर मेँ तुम्हारे जीवन का प्रत्येक 
क्षण मुलस्ति हो उठेगा 1" `" -ओर दूसरी जगह “यंत्रकार कहो या का रीगर । 
वेसुरा नहीं कह्‌ सक्ता कोई । `" "यह तो श्रपने कथिका फल भोग रहा हुं 
खुकी 1 बेजान लकड़ी, तार तथा सूखे चमड़ पर सुर चड़क्रर जीवन विताने के 
सिवा श्रौर क्या चारा है श्रब ? शपित जीवन बिता रहा हुं ।" । 


४. पंचकौडी मिरदंगिया--“हां यह जीना भी कोई जीना रै? निलं- 
ज्जता है, गनौर ठेठरई की सीमा होती है 1 ` "पन्द्रह साल से. वह.गले मे मृदंग 
लटका के गांव-गांव घूमता है" भीख मागता है 1" ` दाहिनि हाथ की, टेढी. उंगली 
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मदग पर वैठती ही नहीं, मृदंग क्या वजायेगा ।*“‡श्रब तो धा तिग श्धा तिग' 
भी बड़ी मुर्किल से वजाता है । ˆ“ `प्रतिरिक्त गांजा भांग के सेवनसे गलेकी 
भ्रावाज विकृत हो गई किन्तु मृदंग बजाते समय विद्यापति कौ पदावली गाने की 
चेष्टा वह्‌ भ्रवद्य करेगा । "फूटी माथी से जसी श्रावाज निकलती है वंसीही 
श्रावाज सो-सोय ।" पहले कौ बात ग्रौर थी ग्रन की वात ्रौर है । “पंचकौडी 
मिरदंगिया की मण्डली ने सहरसा श्रौर पूणियां जिले मे काफी यश कमाया है । 
पंचकौड़ी मिरदं गिया को कौन नहीं जानता । सभी जानते हैँ वह्‌ श्रधपगला है 1 
“" "गांव के बड़ रुद कहते है-“'श्ररे पंचकौडी मिरदंगिया का भी जमाना धा" 
लेकिन इस मण्डलिया का ्रात्मसम्मान यह्‌ कि “किसने कहा तुमसे म भीष 
मागता हूं ? मिरदंग बजाकर पदावली गाकर, लोगों को रि्ाकर पेट पालता 
ह 

१. सिघाय--र्गाव की परिपाटी के ग्रनुसार कालू कुमारसे लिया हरा 
कर्जा वापिस नहीं किया तो एेन सिर पचमी के दिन उसके हल का फाल टदा 
किया कालू कमार ने । “वाकी सैन वसूुलने का यही एक जातीय तरीका है । 
तिर पंचमी के दिन फाल टेढ़ा कर दो । सारी दुनिया रिरियाता फिरेगा । फाल 
सीधा कराने के लिए 1” लेकिन जव सिघाय की पत्नी ने रेलवई-मिस्वरियों से 
फालं सीधा करवा लिया तो बतकही होने लगी “सिघाय वैखवर है । कड़े पानी 
का फाल है उसका । सूव गहरे जोतता है । वेती मे कड़ा होने से क्या, घर 
गृहस्थीमे मिदटरी का लौदा हुग्रा जा रहा है, यहु सिघाय भ्रौर मिस्त्री से मिलने 
कै बाद सिधायके कानों मँ देर तक गूजते रहे उसके वाक्य वाण- “मैस 
तुम्हार दुधार है माने ? तुमसे ज्यादा होशियार है तुम्हारी घरवाली, माने ? 
- ढा साला बड़ा रसिया है । श्रो" "“प्रो शहर भगान का मन्तर भी दे चूका 
हे । श्रो-- प्रो ।” श्रौर तभो बदला लिया उसने मिस्त्री से, काल्‌ कमार से मेल 
करके । श्रम उसने किया फायदा काल्‌ का हुश्रा लेकिन उसका दिल तो ठण्ड 
हृम्रा। 


| या महाभारत का किंसन नहीं- बस किसन, नंद 
महर (जिनके दाढ़ में ददं उमरा करता है) शरोर जसुमति (जिनके सिर मे 
ददंहुग्राही करता है) का बेटा । गगं पण्डित की  खसर पुसर" श्रौर “इरिग 


विरिग'” ~ कयोरि स > 
विरिग'' से तंग भ्राया हुग्रा क्योकि गगं कह्‌ रहा था- “कितना ही लाङप्यार 


जोग-जतन करो लेकिन किसन किसु का नहीं होगा, किसी का नही" फिर घर 
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के दमघोट वातावरण से परेशान हौ जाता है किसन “*““ग्रौर सव कुछ सह्‌ 
सकता है किसन किन्तु घर भर के लोगों के लटके हुए महो के वीच उसका दम्‌ 
घुटने लगता है । उस दिन गौ-बछडे भौ लम्बी-लम्बी सांसे लेकर रात काटते 
हैं 1“ "व्रज नारियों के उलाहनों से विरक्त होकर जिस दिन मां मुंह लटकाती 
है उस दिन कम सेकम सी उदासी तो नहीं छाती ।' क्योकि करसन गोए 
बालाग्र के उलाहनों ग्रौर ्रारोषों का उत्तर उट कर देता दै । उसका नन्हा 
साथी बछडा “सलौना” उसकी गवाही देता है- “सुन रही हो मां ! साफ- 
साफ कह रहा है, सव भढ । वोलो मां, पशु वेचारा किसी के लिए ूढ क्यों 
बोलेगा ? “ग्नां "1" श्नौर इस सामान्य से क्रिसन को जब योगमाया का चोला 
पहनकर नित्य लीला सवते हुए देखा जाता है तो “जसुमति ने देला, जो किंसन 
वहीं योगमाया, वहीं राधा, वही प्रनुराधा, वही सलोना, वही" * -वह्‌ भी" स्वयं 
जसुमति भी किसन ।” श्रौर किसन बेचारा प्रनचाहे ही जैसे इस जादई चम- 
त्कारमे खो गया हो निर्दोष--“किसन किसी की श्रोर श्रंखें उठाकर देखता 
भी नहीं; चोर की तरह खड़ा है 1" 

७. सिम दु्दादास-“ग्रसिस्टेट बराच मंनेजर, काण्टीनेण्टल कास्मेटिक 
एण्ड ङग लि०, कलकत्ता-वम्बरईदित्ली-पटना । त्रच पटना 1 ” दप्तर में 
गुलसन मेहता ने हिन्दी को सुरक्षित रखने के नाते दुर्वादास को धन्यवाद दिया 
नौर उसके हिन्दी मे लिखे नेमप्लेट की तारीफ कौ लेकिन “दुर्वा नहीं मेरा 
नाम दुर्वा दै'' ग्नौ र यही श्र्ामान्य या सामच्य कोकाटदेने का भ्राग्रहु है दुर्वा 


का श्राठ साल से जिस टेवुल पर काम करती श्राई है उसके षिवा ग्रौर क्रिसी | 


टेबल के पास बैठने को इच्छा नहीं होती अरौर यही विचार दुर्वा मे एक ग्रंथि 
काल्प धारण कर गया। श्रपनी टेबल मे काटी ठोकना, डी° डी° टी° 
छ्िडकवाना, जोर से उसके ङ़ायर खोलना, बन्द करना, दर्वा के सन मे कहीं 
गहरे कोँचता है श्रौर उसका सहपाठी (भ्रव अधीन) श्रनुरंजन गुप्ता इस ग्रथि 
को समता नहीं श्नौर बेचारा मारा जाता है । सेन का कहना साधारण व्यव- 
हार की दष्टिमें ठीक लगता है । “साला, काठ की चीज का बास्ते इतना ददं 
नौर मानुस का वास्ते कुछ नहीं भीतर मे ?” ---“जुल्मे है कि । एतना खूप 
मुप्ते चला गया 1" यह्‌ टेबल तारक्की पाकर “ए बी एम" वनक्र भी रखे 
रहना । भ्रात्म केन्द्रित दर्वा के जीवन का प्रत बन गया ्रौर श्रनुरंजन गुप्ता से 
निजी तौर परं भ्रचुनय किया “ उस टेबल पर रिंसी का बैठना मुभे सहन नहीं 
होगा । उसके बिना "जानते हो ? इस बीच हर रात मैने स्वप्नमे टेबल को 





| 
1 
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देखा । देखा, वह टेवुल मुभे मिल गया है फिर छीन लिया गया है1 बहुत वडा ¢ 
यद्ध हो गया--मार-काट 1 दंगे ।*""टेवुल पँ भ्राग लगादी गर्हे मेराटेवुल 
जल रहा है, धू-धू कर" "कितने सपने एसे ही भयावने 1 गुप्ता त्यागपत्र देकर 
चला गया लेकिन “त्याग पत्र दे या चूल्हे मे जाये । सूखं भ्रनुरंजन गुप्ताः" 
मेरा घर्म बच गया "मेरी इज्जत वच गई" “तुम मेरेही रहे" मेरीही। | 
काटा दूर हरा | प्राहं" ` | ! ” । 
“देवल के टाप ग्लास परं श्रपने गालो को वारी वारी रखती, स्पशं सुख 
से सिहरती--सिसकती दुर्वा खिलखिलाई ` जाक्रो जापर सत्य सनेहु" "हं हं हं 
सी ईई ई६।. 
। ठ. बिरज्‌ की मां - (लाल पान की वेगम) “इस मुहल्ले मे लाल पान 
की वेगम वसती । नहीं जानती दोपहर दिन श्रौर चौपहर रात बिजली की वत्ती 
भवक भवक कर जलती है ।“ यह तो खैर मुहल्ले वाली जंगी की पुतोहु मखनी 
पुरा से कट्‌ रही थी जलन के मारे। सरवे सित्तलमिटी (सवं सेटलमेट) के 
हाकिम के वासा पर एूलछाप कनारी वाली साडी पहनके गई थी त्रिरज्‌ 
कीरा श्रौर जमीन श्रपने नाम करा श्राई थी 1 खुद वह परेशान है इस समय । 
“विरज्‌ की मांकाभाग्यही खराबहै; जो एेसा गोवर गणेश घर वाला उसे 
मिला । कौन-सा सौख-मांज दिया है उसके मदं ने ?” लेक्रिन पडोसिनें जलती 
ह उसके श्रपने प्रसाघारण तेज से लेकिन जव उसकी बैलगाड़ी चल पडी श्रौर 
उसने उन्हीं सव “जलन डाही पड़ोसिनों को गाडी पर वंसकोप देखने चलने 
को कहा तो उसकी सव इच्छाएं परी हं । “विरज्‌ को गोद मेँ लेकर वटी 
उसकी मां कौ इच्छा हुई कि वह्‌ भी साथ-साथ गीत गाये । बिरज्‌ की मांने 
जंगी की पुतोहू की भ्रोर देवा धीरे-धीरे गुनगुना रही है वह भी । कितनी 
प्यारी पृतोहु है । गौने की साड़ी से एक खास क्रिस्म की गंध निकलती है । 
ठीकदही तो कहा है उसने । विरज्‌ कीमां वेगम है, लाल पान की वेगम । 
यह तो कोई वरी बात नहीं । हा, वह सचमुच लाल पान की वेगम है 1" 
&. गीतालीद।स--श्रपने को सुरजीवी कहती है नोद _ सुर ताल 
रादि के सहारे ही वह इस मंजिल तक.पटुंची है । सभी कहते है उसकी साधना 1 
.सफल हई है । गीताली श्राजकल श्रक्सर ग्रपने मन में उत्पन्न होने वाले सहायक | 
नाद.का विक्लेषण करती है 1 -"-सहायकं नाद जिसको ग्रोवरटोन कहते हैँ । 
“डाट डाट डाट `“ 1 गीताली इन नन्हीननहीं तीन बिन्दियों को रों के सामने 
| 
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शून्य मेँ उभरने वाली छोटी-छोटी तारिकाग्रों को श्रव श्रच्छी निगाहं से देवती 
है, पहचानती है इस शुभ चिल को ।'' इन्हीं नादो को समभ-सहेज कर गीताली 
ने भ्रपनी बड़ी बहुन, एक समय की प्रसिद्ध दुमरी गायिका मीताली कौ श्रस्तंगत 
ख्याति का प्रतीकार करने के लिए ग्रौर सरल सुगम सहज संगीत को “स्वतन्त्र 
मर्यादा दिलाने के लिए मीताली दी की परित्यक्ता रागिनियों को उदारतापूवंक 
श्राश्रय दिया 1” ` ` -मीताली को उसके साहित्यिक विद्वान पति ने भ्राकाञ्चसे 
धरती पर ला पटक दिया श्रौर गीताली को भी एेसी- स्थितियों का सामना 
करना पडा । लेकिन वहं वचा वचा के चली श्रौर फिर श्रसखिल भारतीय सुर- 
संगम समारोह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया 1 


१०. ही राबाई- जव से हीरामन की गाडी में वैटी फारविसगंज के मेले 
मे “मथुरा मोहन नौटंकी कम्पनी में लला बनने वाली ही राबाई का नाम किसने 
नहीं सुना होगा ?” “हीरामन गाड़ीवान की पीठ मे गुदगुदी लगती है ।“-श्रौरत 
हैया चम्पाका फूल । जवसे गाड़ीमे बेटी टै गाड़ी मह्‌-महं महक रही है 
बच्चों की बोली जैसी महीन, फेन गिलासी बोली है हीरावाई की । ही रावाई 
हीरामन को “मीता' कहती है लेकिन “कहूँ ही रावाई कहां हीरामन, बहुत फकं 
है ।” क्योकि हीरामन के प्रनुसार मदं श्रौर्रौरतके नाममें फ कं होता है। 
वह वैलों को मारता है तो सहानुमूति के स्वर मे उससे कहती है--प्रहा ! 
मारो मत ! कम्पनी की श्नौरत होते हुए भौ तेगचिया पहुंच कर॒ “हीरावाई 
चाट की श्रोर चली गई । गाव की बहू बेष्यों की तरह सिर नीचा करके धीरे- 
धीरे । कौन कटैगा कि कम्पनी की श्रौरत है । `` श्रौरत नहीं लड़की शायद 
कुं्रारी ही है ।'' ओर नौटंकी में हीराबाई ने जब हीरामन श्रौर उसके साथियों 
के लिए पास वनवा दिया जिससे वे रोज लेल देख सके, सभी ने हीराबाई को 
शरपनी दष्टि से देल ग्नर श्रपनी-श्रपनी धारणा बनाई 1. लाल मोहर समता 
दकि हीराबाई उसे भ्रधिक “पावरवाला" समम कर उसी की भ्रोर देख रही. है । 
पलघ्दास ने तो पहली ही भलक मे हीरावाईको सिया सुकमारी मानाथा 
गनौर श्रद्धावश पैर टीपने की श्रनुमति मांगने पर भगाया गया था। खेल होते 
हुए वहं उसी श्रपरिव्तित श्वद्धा के साथ गुलबदन गुलफाम सुलतान पर सियासु- 
कमारी, राम, रावण का रूपक श्रारोपितं करता दै श्रौर “रमेन' की लीला 
श्रद्धा से स्ची जाती देता है । लेकिन हीरामन के मन ४ जो गुदगुदी पहली 

बार पैदा कर गई ही राबाई वह बनी ही रही-“गाड़ी मे बैठकर भी हीरामन 


[वा क स ककर क । ` ॥ 
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कीश्नोरदेख रही दहै टुकुर दुकुर 1” "“ -हीराबाई हाथ कौ वेगनी साफीसे 
चेहरा पोती है । साफी हिलाकर इकारा करती है--घ्रव जाग्रो ।' 


चरित्र प्रधानता 


ऊपर हमने रेणु" की कटहानियों से दस प्रतिनिधि चरित्र लिए श्नौर उनके 
रेखाचित्र (शब्दचित्र) दे दिये । यह्‌ वास्तव मे चरित्र-चित्रण नहीं क्योंकि हमने 
इन चरतं के चित्र खुद रेणु" के ही शब्दों को लेकर खींचे । श्रषना उनमें 
कुछ नहीं जोड़ा । इन शब्द-चितो के प्रस्तुत करने का एक विशेष उदेश्य है कि 
हम इनकी ही तरह करई चरतो को सम्पूणं कहानी पर छाया हुभ्रा पति हं 1 
सारी कहानी एक तरफ से किसी या किन्टीं चरित्रों को छोड़कर कुछ नहीं रह्‌ 
जाती । श्रत उपयुक्त शब्द-चिवर देते समय एक बड़ी कटिनाई श्राती है कि 
कहानी में से क्या लिया जाय प्रौर क्या नहीं । चरित्र कहानी कौ हर घटना 
हर स्थिति मे मौजूद है- पूरी कहानी पर छाया हमरा है। इससे हम एक 
निष्कषं पर पहुंचते है । प्राचीन या शास्त्रीय शब्दावली में कहा जाय तो रेणु 
की सभी कहानियां चरित्र प्रधान हे । हर कहानी एक तरह से केवल एक चरित्र 
रह जाती है । यह्‌ टीक है किएक दही चरित्र कहानी को तथा कथित चरित्र 
प्रधान नहीं बना सकता लेकिन यह भी ठीक दै कि एक चरित्र सारी कहानी के 
सारे श्रवयवों पर इतना छा सकता है कि शेष कहानी भी उसी चरित्र को 
पोषित करती-सम्‌द्ध करती हई लगे । निस्सम्देह कहानी के कई तत्व होते हँ 
श्नौर चरित्र उनमे एक दै लेकिन जिसे (चरित-प्रधान' कहानी कहा गया 
है उसमे कथावस्तु, भाषा-रोली, कथोप-कथन श्रादि तत्व प्रनुपस्थित न होते हए 
भी प्रमुख नहीं रहते । वे गौण हो जाते हँ श्रौर केवल चरित्र-चित्रण प्रमुख हौ 
उठता है 1 रेणु" की कहानियों में भी चरित्र-चित्रण प्रमुख हो उठा दै लेकिन यहं 
प्रमुखता श्रषना सवेस्व शेष तत्वों से ग्रहण करती है । चरित्र ग्रपना पोषण श्रौर 
पृष्ट शेष तत्वों से प्राप्त करते हँ इसलिए सारी कहानी “एक सम्पूणे"” हो जाती 
है1 सारी कहानी का प्रभाव एक हो जाता है ग्रौर इस प्रभावेक्य कौ प्रस्तुत 
करने का श्रेयं चख को है 


इस तरह “तीसरी कसम” हीरामन (गनौर हीरावाई भी कहं सकते है) 
की 'लाल पान की वेगम' बिरज्‌ कौ मां की, ग्रौर टेवल' द्र्बादास की कहानी 
हो जाती दै1 द 


+. 


समकालीन टाइप चरित्र 

हिन्दी गल्प के चरित्रं का इतिहास देखने से हम इस नतीजे पर पहुचते 
है किं श्रधिकांश चरित्र 'टाइप' है यानी कि श्रादङं । उन जे सैकड़ों चरि 
हे श्राये दिनों श्रपने इरद॑-गिदं मिलते हैँ । एसे चरित्र श्रपने किस्म के म्रकेले 
नहीं होते बल्कि श्रपने पूरे वर्ग के प्रतिनिषि होते है। इन चरित्रों के साथ हम 
जल्दी श्नौर श्रासानी के साथ सहमत हो जाते हँ । क्योकि एसे चित्रो की सी 
विशेषताश्रों के समानान्तर दंढने मे हमे मुदिकल नहीं पडती । यदि प्रेमचन्द 
से ही शुरू करे तो हम देवते हैँ कि प्रेमचन्द का ससे महत्वपुणं ग्रौर उच्चतम 
चरित्र होरी' "टाइप" है--हमारे समकालीन संस्कार वद्ध श्रौर संक्राति ग्रस्त 
किसान का प्रतिनिधि है 1 दूसरे शब्दों म "गोदान" की जसी स्थितिमे कोई 
भी किसान होरीसा ही "चरित दिखा सकता था 1 इसी तरह प्रेमचन्द के 
दूसरे महत्वपू्णं चरित्र प्रेमशंकर, श्रमरकान्त, निर्मला श्रादि टाइप' है, प्रेमचन्द 
ते चरितो के चित्रण की श्रसंख्य संभावनाभ्रों के दवार खोले लेकिन खुद उनकी 
लेखनी इतनी सशक्त थी कि उनकी खोदी लीक श्रासानी से उपेक्षितन हो 
सकी । यही वजह है कि प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारों मे भी ग्रधिकांश के चरित्र 
'टाद्प है । यशपाल के चरित्र भी टाइप है ओर समाज की किन्हीं प्रतिनिधि 
स्थितियों श्नौर भावनाश्नं या विचारघाराग्रों के प्रतिनिधि है । वे निरदिचत 
उदेश्य से प्रेरित है सनौर निरिचत लक्ष्यो की प्राप्ति के प्रति चलते है । जेनेनद्र 
तो घोषित रूप मेँ मानव मन की विभिन्न ग्रंधियों को उधाड़ना चाहते दै । 
मनुष्यों के ्रापसी सम्बन्धो को वे परखते हँ भ्रौर उनका विशेष उदेश्य उनके 
यौन सम्बन्धो की प्रणाम्नो को मन मँ दुंढना हता है । इसके लिए वे जिन 
चरतो की सृष्टि करते है वे भी “टाइप' ही होते है । श्रजेय' जहां कविता में 
व्यक्ति" की बात करते है गनौर चेतना रूप में चाहते है कि समूहं कौ सम्यता 
का मुखौटा व्यक्ति के चेहरे से उतर जाय, वहं पने उपन्यासो मेवे भी केवल 
'टाइप' चरितो की ही सृष्टि करत हैँ । "नदी के द्वीप उपन्यास उन्दने केवल 
दसी सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए लिखा जान पडता है लेकिन उस उप- 
न्यास के तीनों चरित्र (रेखा, सुवन श्रौर चन्द्र माधव) (टापः हो गये है 1 हमें 
स्पष्ट लगता है कि रेखा या भुवन जसे चरित्र हमारे इदं-गिदं रः भले ही संख्या 
ने वै उतने नहीं हों जितने प्रेमचंद के चरित्र । वास्तव मे प्रेमचंदसे शुरू करके 
नीर भ्र्ञेय तक श्राते जाते जिस कथा भ्रौर चरित्र श्ंलला से हमे गुजरना 
पडता है वह किसी न किसी ल्प मे किसी मन्तव्य, किसी सिद्धान्त, किषी 
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विचारधारा या किसी सैद्ान्तिकता से प्रेरित है। सिद्धान्त श्रौर उसका 
प्रमाणीकरण- यह इस प्रक्रिया का मूल मन्त है। सिद्धान्त बड़ा भारी भरकम 
या छोटा-सा भी हयो सकता है । वास्तव मे वीसवीं शती नये-नये वैज्ञानिक, 
सामाजिक, दार्शनिक श्रौर साहित्यिक मतवादों का स्रोत रही श्रौर इनका प्रभाव 
कविता श्नौर गद्य दोनों मे हो रही रचना पर पड़ा । प्रेमचंद किसान के ददंसे 
घायल ये श्रौर गाँधी जी की राजनीतिक श्धी में श्रपने चरित्रों को बहा गये 1 
यदापाल माक्षंवाद के मुलर समर्थन में श्रपने चरित्रौं की व्यक्तिगत विरोषताणएं 
सुरक्षित न रख सके । जनेन यौन ग्रन्थयो को सुल ाने में इतने लगे रहे कि 
उनका हर महत्वपणं चरित्र फ़ाइड से निर्देशित श्रौर परिचालित रहा श्रेय 
भी व्यक्ति श्रौर समाज क सम्बन्ध पर इतना सोचते रहे कि एक संहिता वना 
डाली । जिसके नियमों रौर उपनियमों पर उनका हर चरित्र वफादारी से 
चलता रहा । मतवाद श्रौर सिद्धान्त चरित्र पर इतना हावी र्हा फि चरित्र 
भी सिद्धान्त हो गया 1 


प्रति-टाईहष-व्यक्ति 


लेकिन यह क्रम पहली वार रेणु" मँ टूटता है प्रौर रेणु का हर चरित्र 
"व्यक्तिः श्नौर श्रकेला चित्रित होता है! वह्‌ श्रपने वं का प्रतिनिधि नहीं 
होता । ही रामन गाडीवान दहै लेकिन उसके चरित्र मे जो कु है वह्‌ उसके 
गाडीवान होने के कारण नहीं 1 एेसा होता तो ` धुनीराम, पलट दास, लाल- 
मोहर, प्रभृति गाडीवान भी उसी जंसे होते । वह॒ ही राबाई को देखता है उसके 
सम्पकं में श्राता है तो वे सब उसी की तरह उसके सम्पकं में श्राते है । लहसनवां 
हीराबाई वाले धियेटर में नौकरी करता है श्रौर उसका मतलब केवल इस 
बातसेरै कि हीरावाई की साडी धोने के वाद कठौते का पानी श्रतर गुलाब" 
हो जाता है । श्रौर “पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापू्व॑क 
स्टेज को नमस्कार करता है 1" लेकिन हीरामन इन . सवसे श्रलग है । कहानी के 
भरन्त में “उसने उलट कर देखा, बोरे भी नही, वांस भी नहीं, बाघ भी नही" 
परी“ "देवीः" मीताः* "हीरा देवीः ` "महुवा घटवारिनः"-को--*ई नहीं । मरे 
हुए मृहृतो की गभी श्रावाजं मुलर होना चाहती है ।" हीरामन जो कुछ है वह 
उस्र विदोष स्थिति के कारण नहीं जिसे बह कहानी मे चित्रित हुघ्रा है । वह्‌ 
किसी .भी स्थिति मेँ वैषा हौ हीरामन रहता । बथोकि हीरामन केवल हीरामन 


च -- 





८5७ 


ही हो सकता दै, प्रेमचन्द या यशपाल या शरच्चन्द्र या किसी श्रौर का कोर 
दूसरा ग्राम्य चरित्र नहीं । 

चरित्र हमारे मन पर छाप छोड जाते हतो केवल श्रपनी व्यक्तिगत 
विशेषताग्रों के ही कारण नहीं । 'टाइप' चरित्र भी हमे वहुत प्रभावित कर 
सकता है लेकिन “्यवित' का समानान्तर न मिलने पर बहुत विशिष्ट हो 
उठ्तादहैश्रौर इस तरह्‌ भ्रमर हो जाता है। रेणु के चरित्र जैसे हीरामन, 
हीरावाई, दुर्वा, विरज्‌ की मां, उजागिर, पंचकौड़ी मिरदंगिया, गीताली दास, 
हाराधन--णन्त्रकारं भ्रादि हिन्दी कथा साहित्य कै श्रमर चरित्र हैँ । 


विचार श्रौर व्यवित : 


उपर कहा गया है कि ररेणु' पूर्वं कथा-साहित्य का रेणु" या समवर्ती 
कथा-साहित्य भी प्रधिकतर “टाइप' चर्त से इसलिए भरा है कि उसमें 
सिद्धान्त मुखर हो उठा है, वास्तव मे एसे चरित्र किन्दीं विचारो की उत्पत्ति 
होते है । कथाकार पहले विचार निरिचित कर लेता है । उसकी तकं सम्मत 
ग्रौर कारण कायं सम्बन्धी प्रणाली श्रवधारित करता है ग्रौर फिर चरि्रिका 
त्रिकास उसी प्रणाली के अनुसार करता है । इस हालत मे विचार प्रधान भ्रौर 
म्रनुमूति गौण हो जाती है 1 समवर्ती कथाकारों मे भी एसे उदाहरण मिल 
सकते हैँ । उदाहरणतः राजेन्द्र॒ यादव की “जहां लक्ष्मी कंद दै' संग्रह कीः 
कहानियां श्रौ र विशेषकर “जहाँ लक्ष्मी कंदहै' नामकं कहानी मे विचार बहुत 
प्रमूख ` ओ्रौर स्पष्ट है । मोहन राकेश की “जानवर शौर जानवर कहानी को भी 
इसी सन्दभं मे लिया जा सकता है । कमलेर्वर की कहानी उपर उठता हुप्रा 
मकान" भी एक विचार विशेष पर निमित हे । 


ग्राग्रहु का अभाव 


विचार स्वयं में बुरा नहीं रौर फिर भ्राज की दुनिया मे वितरार ही सबसे 
प्रमुख हो गया है, लेकिन विचार कटी-कहीं पर इतना सशक्त हो उठता है कि 
्राग्रह बन जाता है । एेसा श्राग्रह्‌ बुरा होता दै लेकिन फणीशत्रर नाथ रेणु के 
चरित्र किसी भी विचार से प्रेरित या भ्रनुप्राणित नहीं होते । वास्तव मे होता 
तो यहु हैकिरेणु के भ्रधिकांश चरित्र किसी के पूर्वाग्रहसे या किषी विचार 
की तीत्रता से छले ही जाते दै, गलत दिशाग्रो मे भटकाये ही जाते है। जहां 
भी विचार का श्राग्रह ्राता है, रेणु के चरित्र मोमबत्ती कौ भांति घुल जाते 





1 


ह । उनके "मेला श्रांचल' का वावनदास इसका सर्वोत्तम उदाहरण है । उनके 
कथा चरितो का ही विश्लेषण करे तो पता चलता है कि विचार उनके चरितो 
की रीढ नदीं । पंचकौडी मिरदंगिया श्रपने श्रोताभ्रों श्रौर ग्राहकों के दुराग्रहसे 
मारां जाता है श्रौर उसकी श्राखिरी तमन्ना कि मोहना छौडा को ^रसपिरिया' 
का पाठ पटा सके, "विदापत' की पदावली की परम्परा चलाथे रख सके-- 
श्रधूरी रह्‌ जाती है । विरज्‌ कीरा गाव के लेन-देन के व्यवहार के हाथों श्रपनी 
जरा सी भी इच्छा को भौ कत्ल हुमा देलती यदि उसके पति मे जरा "पौल" 
न होता 1 हाराघन यन्त्रकार तो बेचारा गीताली को ग्रखिल भारतीय सम्मान 
दिलाकर भी स्वयं श्रेय न ले सका । इस तरट्‌ सव चरित्र स्वतः विकसते हैँ 
ग्रौर कहीं भी श्राग्रहु या विचार की तीब्रता सहन नहीं कर सकते । 


परिभाषयें : 


चरिति-चित्रण के वारे मे साहित्य शास्र म बीसियों मान निरिचित हैँ । 
चरित्र क्रिस प्रकार के होते हैँ ? इस प्रन का सवसे प्राचीन उत्तर यहीं भिलता 
है कि चरित्र (नायक) मूलतः धीर होता है श्रौर फिर उदात्त, उद्धत, ललित 
या प्रशांत हो सकता दै । नायक के स्वभाव की कोर रपाचवी श्रेणी भी हो सकती 
है । यह हमारे श्राचायं मानने को तैयार नहीं थे । वास्तव मे उस समय का 
साहित्य एसे ही चार प्रकार के चरित्रं से भरा पड़ा है । परिचममेभी चरित्रों 
की युगानुकूल व्याख्या हद ग्रौर वर्गीकरण हुए । यदि हम परिचिम के एक 
्पक्षाकृत श्राधुनिक श्रालोचक ° को लँ तौ उनके ्रनुसार चस दो वर्गोमें 
विभाजित हो सकते दै : “हम चख को गोल श्रौर सप्तल (पलट एण्ड 
राउण्ड) वर्गो मे रवाट सकते है ।” उनके ग्रनुसार॒ समतल चरि्रवेदही होते दै 
जिन्हे हमने इसी परिच्छेद में “टाइप बताया । पसे चरित्र एक विचार पर्‌ 
केन्द्रित होते द प्रौर गोल चरितरो मे विकास के श्रन्त तक श्राते-प्राते एक 
गोलाई, वक्रता या कहँ परिवतंन भ्राता है } “समतल च रिरोंका एक फायदा 
यह्‌ है कि जव भीवेसामने होंभ्रौर हम उन्ह श्रासानी से पहचान सकते 
ह 1 पाठक ्रपनी भावुक ओरल से उन्हँ पहचानता है -सामान्य-दशंक -भ्रांख 
से नहीं, जो केवल व्यक्ति वाचक नाम जान पहचान लेती है ।”२ हम एसे 


१. ई० एम० फार्टंर श्रास्पेक्टस श्रावं दि नावल : पृष्ठ ७५ (पेलिकन) । 
२. वही, पृष्ठ ७६ । 
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चरितो त समान व्यवित जल्दी ही श्रौर श्रामतौर पर श्रपने इदं-गिदं पाते ह-- 
वरयोक्रि ये ग्रादशं होते है ग्रौर वहुत कम बोलते हैँ । गोल या परिवतंनश्षील 
चरित्र श्रासानी से नहीं मिलते । श्रादशं ग्रौर 'टाइप' से हटकर 'गोल' चरितो 
की सृष्टि करना श्रधिक कठिन लेकिन वांछित हुग्रा करता है । फास्टरं महोदय 
के श्रनुसार “टाइप' या समतल चरित्र केवल उवाने वाले होते हँ ।१ 


पारिभाषिक सीमाश्रों से बाहर : 


जहाँ तक ^रेणु' के चरित्रों का सम्बन्ध है--वे समतल नहीं होते हैँ वे 
ग्रपरिव्तेनशील नहीं होते श्नौरनही वे टाइप होते हैँ । ऊपर दिखाया गया है 
करि उनके सब चरित्र श्रकेले है, श्रनुपम दँ यानी कि श्रसमानान्तर हँ । वे केवल 
"राखण्ड' या गोल या परिवत॑नश्षील भी नहीं । परिभाषा के अनुसार केवल 
रन्त तक श्राते-आ्आते बदलना भी उनका स्वभाव नहीं ।वे यातो बदलते ही 
वदलते है या फिर भ्रन्त तक बदलते ही नहीं । दूसरे शब्दों मं फास्टैर का 
वर्गीकरण रेणु पूवं -कथा चरित्रं पर लागर हो सकता दै लेकिन रेणु पर नहीं 1 
खुद फास्टैर ने श्रपने सिद्धान्त की व्याख्या ्र॑ग्रेजी के उन्तीसवीं शती के 
उपन्यासकासों के उदाहरण देकर की है । हम ररेणु' का कोई भी चरित्र लेकर 
उसका विकास देख सकते दै । “विरज्‌ की माँ ° आ्रारम्भ से बड़ी गुस्सैल श्रौर 
चिडचिडी लगती है श्रौर प्रत्त मेँ वैलगाडी पर बैठ-वैठे प्रसन्न चित्त नजर 
श्राती है तो कहं सकते है कि वह्‌ "राखण्ड' है 1 लेकिन यहं सत्य भी स्वयं में 
ग्रधूरा है] यदि वह कहानी के श्रारम्भ में चिडचिड़ी है तो केवल एक भ्राकाक्षा 
भे पूति होनेमेंदेरी होने के कारण । चिडचिडापन उसका स्थायी स्वभाव 
नहीं । एसा होता तो वह्‌ रूढी पड़ी रहकर महावीर जी को रोट चदाने की 
मनौती न करती 1 मन ही मन प्राराश्रोंके पल न वँधती । "दिगो-वादू'3 में 
भी एक श्रचानक परिवतेन हृश्रा लगता हि। वे वर्षो बाद भ्रपने नौकर राम- 
टहल को लले मे पीटते पाये जाते है, तो कोई नहीं कह सकता कि वे "गोलः 
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चरित्र हो गये क्योकि वह्‌ उनके चरित्र का कोई परिवतेन नहीं क । वे फिर 
घर-भर के श्रसहयोग के दौ रान चुपचाप श्रपने कमरे में पड़ रहते हँ - पूरव॑वत-- 
उनकी पत्नी धर्मशीला के शब्दों मे--कमंयोगी' । 


केवल मानवः 


ये उदाहरण देकर यहं सावित करना श्रभिप्रेत नहीं कि रेणु के चरित्र 
बदलते नहीं श्रत वे पलट या समतल है वास्तव मे वे ^राउण्ड' नहीं तो 
पलट भी नहीं, (टाइप भी नहीं । यह्‌ ऊपर बताया जा चूका है । संक्षेपमें 
हम कह सकते हैँ कि फास्टर महोदय का चरित्रं का वर्गीकरण "रेणु" के जसे 
ग्राचलिक कथाकार पर लागरहो ही नहीं सकता। इसका कारण यहहैकि 


"रेणु" श्रपने चरित्र सीधे गांवकी गीली षिद्रीसेले लेते दै। वे उन्हं उनके 


मूल ्रौर स्वाभाविक रूप मे पटचानते हँ श्रौर उन्हे प्रपनी स्वभावगत प्रकृति 
के समेत प्रस्तुत करते दै । खुद कथाकार उन चरितो को किसी वर्गकिरण की 
दृष्टि से नहीं स्वते । उनके चरित्र मूलतः मनुष्य हैँ - मानव श्रत्रिम मानव । 
ग्रौर मानव प्रकृति बहुत उली हई होती दै क्रि उसे हम किसी एक परिभाषा 
मे वाध नहीं सकते 19 
संवेदना के वाहक 

रेणु के चरित्रों को किसी शास्त्रीय वर्गीकरण मेँ न वाधना ही उनके साथ 
न्याय करना है । इसके दो कारण हैँ 1 पहला यह कि वे परम्परा से हमारे पास 
भ्राये हुए चरित्रो जंसे नहीं है, नेक्रिन प्रसाधारण भी नहीं हैँ । भ्रो° धनंजय 
वर्मा लिखते ह :-- 


` उसके -रेणु' के- चरितो की मानसिक बनावट मे कोई श्रसाधारणता 
-नहीं है लेक्रिन उनको व्यंजना मे, उसके परिवेश के चित्रण में संगीत के स्वरों 
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की सी सूक्ष्मता श्रौर साकेतिकता का योग श्रसाधारण है, उसकी वस्तु ग्रौर 
चरित्र नये नहीं है, परिवेश नथा है । उसमे जीने वाले पात्रों की प्रतिक्रियाका 
स्वभाव श्रौर जीवन को देखने का तरीका कुल मिलाकर उनी संवेदनायं 
श्रसाधारण प्रौर नयी हैँ श्रौर सर्वोपरि है रेणु" का निर्वाह । 

श्रच्छे श्रादमी 

वास्तवमें वर्गोमेंनश्राने की यहु समस्या केवलरेणु के चरितो की, 
नहीं समस्त ्राधुनिक साहित्य की है 1 भ्राजकल के चरित्र नायक" नहीं रहे । 
वे सामान्य से साधारण हौ गये । वे हमारे समाज के सवसे श्रधिक उपेक्षित 
श्रीर्‌ साधारण व्यक्ति हैँ] वे किसी परिभाषाया वर्गीकरण मे नहीं प्राते । 
फणीश्वरनाथ रेणु" तो श्रौर भी साधारण हो जाते हैँ । क्योकि वे प्रधिकतर 
ग्रामीण दै) केवल भृगोलकी दृष्टिसे दही वे ग्रामीण नहीं । स्वभावतः भी 
वे ग्रामीण हँ ग्राम्य है। "मैला भ्रांचल' के प्रकाशन पर ही तो प्रधिकांश 
श्रालोचकों ने "रण्‌" को प्रेमचन्द के वाद का सर्वोत्तिम ग्राम-कथाकार कटा 
उनके प्रमुख चरित्रौं मे पंचकौड़ी मिरदंगिया, विरजू की मा, उजागिर, सीता, 
हीरामन, ही रावाई, लल्लू की मां, सिरजन, किसन, गोधन, मुनरी, सिघाय या 
करमा--९० प्रतिशत चरित्र गाँव से सम्बन्ध रखते हैँ श्रौर इन सव चरितो 
की व्यवितिगत सत्ता है जिते ररेणु' ने सुरक्षित रखा है । लेकिन वात यह भी 
हि कि ्रधिकांश प्रामीण चरित्र ग्राम्यभीहै। 

"यह वात नहीं करि गाँव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं हरेक 
पंचायत में पंचलेट है उसके जलाने वाले जानकार हैँ । लेकिन सवाल है कि 
पहली बार नेम-टेम करके शुभ लाभ करके, दूसरी पंचायत के प्रादमी की 
मदद से पंचलाइट जलेगा । इससे तो श्रच्छा है कि पंचलेट पडा रहे जिन्दगी 
भर ताना कौन सुने । बात-वात भें दूसरे टोले के लोग कूट करेगे तुम लोगों 
का पंचलेट पहली वार दूसरे के हाथ सेः"! न, न! पंचायत की इज्जत का 
सवाल है । दूसरे टोले के लोगों से मत किये 1१ 

पेटोमेक्स पहली वार गाँवमें श्रा गयातो लोगों ने उसे भी उत्सव के 
साथ स्वीकृत किया पूरे धामिक भ्रायोजन के साथ, लेकिन दूसरे गाँव से वे 
जलाने की सहायता नहीं ले सकते क्योकि इसमे उनकी नाक का सवाल है 


^ -- ~ 


१. पंचलाइट, दुमरी, पृष्ठ ८५। 





६२ 


इस तरह नाक का सवाल पेषटरोमेक्स के साय जोडते है ¦ रेणु" के ग्रामीण ग्राम्य 
पात्र । फिर उजागिर है तो उन सवको प्रच्छ श्रादमी समभता रहता दैजो 
बारी-बारी से उसकी पतनी, प्रदीपकुमार की माय को वरगलाते है ग्रौर उसका 
प्रयोग भी करते ह । 'लाल गाडी के डाइवर जी भी बहुत भले ग्रादमी दहै ।'' 
रोज कहते “देखो उजागिर भाई, चूल्हे के पाप वैठते-वैठते प्रदीप कुमार की 
मायकारंग वादामी हो गयाहै। देहम गमका पौडर लगाने से रंग ठीक 
रहेगा श्रौर दूसरे ही दिन एक डिव्वा पौडर खरीद श्राए-पुरनिया साहा 
कम्पनी से । एेसा भला श्रादमी इस गव मेँ क्या, इस इलाके में भीखोजाने 
प॒र मिलेगा 1“ श्रौर फिर इनके डाइवर जी ने एक रात उजागिर की पत्नी 
को भगा लिया श्रौर संतुलन काथम रखने के लि¶ु उसके वच्चे के लिए खिलौने, 
श्रपने लिए कपडे श्नौर पति के लिए सीमेंट कोयला श्रौर छ्ड की परमिट लिवा 
दिया । दूसरे ये लालाजी के वेटे (गौ जंसासीघा है जरा दुबला पतला है 
इसलिए पकौड़े के साथ चाह नहीं, श्रग्रजी दारू पीता दहै। उस रात को 
प्रदीपकुमार की माय के देहम ददं थासांकसे हीः-सांफसे ही कृहरती इई 
परदीपकुमार की माय टनटनाकर उठ वटी शओरर लला केवेटेसे महा सुंही 
गप्प करने लगी । लक्ष्मी है प्रदीपक्रुमार की माय 1" रौर इसी तरह उजागिर 
देता रहा कि उसी पत्नी मिस्तरी, दरोगा श्रौर जाने किन-किन से सम्बन्ध 
जोड रही है श्नौर समभता रहा क्तं वे सव प्रच्छ श्रादमी हैँ । इस तरह्‌ रेणु 
के हर चरित्र में एेसे सीधेपन की छांहं मिलती है । "तीसरी कसम" मेँ ही रावाई 
के रेलगाड़ी से चले जाने के समय हीरामन वक्सा ढोने वाले नौकर द्वारा 
प्लेटफामे से बाहर निकाला गया श्रौर-- 


"हीरामन चूपचापं फाटक से बाहर जाकर खडा हो गया टीडन की 
बात, रेलवे का राज्य ! नहीं तो इस वक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता 
हीरामनःˆ"।*२ 


रेलवे के राज्यम हीरामन की हिम्मत इसलिए नहीं बंधती क्योकि 


“हीरामन कभी रेल पर नदीं चढा है” प्रौर इसीलिए “पंचलादट' कहानी मेँ 
गाव वालों ते पहली बार पेटरोमेक्सं का साक्षात्कार क्रिया था । 





१. अ्रच्छे ्रादमी, रेणु" की श्रेष्ठ कहानिर्या, पृष्ठ ११२1 
२, तीसरी कसम, पृष्ठ १५९६ ॥ ` “ = 
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श्रादिम रसगंधों के माध्यम 

"रेण्‌' के चरित्र वास्तव में सीधे-सादे हैँ । सभ्यता कौ चमक-दमक श्रौर 
शहरी जीवन के छलकपट से दुर । उनमें से प्रधिकांश प्राधुनिक क्या पुरानी 
पड़ हुई वंज्ञानिक सुरिवाग्रों का नाम भौ नहीं जानते । उन्हें हर कोर ग्राकर 
शोषित करता द) वे ग्रपने प्रधिकार को भी सिर उठाकर मांगते नहीं । उनके 
जीवन में मूलभूत मानव प्रवृत्तिं श्रभी श्रकषण्ण रूप मे मौजूद हैँ । उनकी स्थिति 
को देखकर हम साधारण मानव मात्र की मूल श्रनुभूतियों का श्रनूमान कर 
सकते दँ 1 उनको देखकर या तो हम रसते दै उनके सीधे पन ग्रौर श्रज्ञान पर। 
हममे संवेदना पैदा होती दै क्योकि उनका श्रधिकांश जीवन किसी न किसी 
दुःख पर केन्द्रित है) "रेणु की (तीसरी क्म' भे चरित्र माध्यम है" जो 
श्रादिम रसगंधों को उभारता है यदि इमे भी चरित्र को किप्ी भ्रादशंवादी 
परिणति पर पहुंचा दिया जाता तो कहानी की मौत हो जाती 1" 
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~ 
१. हिल्दी कहानी श्रौर उपलन्धिर्या--डा० वच्चनर्सिह, श्रालोचना-३४, 
पृष्ठ ६० । 





परिच्छेद पाच 
“बाल बोलेगी, में नदीः 


श्रांचलिकता ? 

जानपद कहानियां ; प्रंचल प्रौरं प्रांचलिकता 
शैली; विदेषतोएं :-- 

शब्द का रखाव, 

श्रोवरहियरिग; नाद गंघ का वातावरण, 
सहायक नाद, 

मंथिली वनाम खडी बोली, 

एक श्रलग भाषा-- मैथिली ? 

पूर्णियां की वोली--मेधिली; रेणु" म मैथिली 
निर्वाहं ग्रौर एप्रोच, 

संवेदना; प्रज्ञेयी रोमान, 

गद्य ग्रौर पद्य 

श्रांचलिक कटहानियों कौ परम्परा 

हास्य मे खिले चेहरे 1 





| 
| 
| 





परिच्छेद पाव 
“बाल बोलेगी, में नदीः 


ष्मांचलिकता 


फणीङ्वरनाथ रेणु की भाषा-शैली के बारे में कुछ भौ कहने से पुवं एक 
प्रश्न उठता है कि प्रांचलिकता क्या है ? क्या यहं एक शेली मात्रदै?या 
यह शली नहीं है कुछ ग्रौर है--यह कथावस्तु की एक विशेषता है 1 यदि इन 
्रनों का उत्तर दिया जा सके तो रेणु की कहानियों की शैली के वारे मे करई 
तथ्य स्पष्ट हो सकते हैँ । यह इसलिए है क्योकि रण्‌" की श्रधिकांश कहानियां 
श्रांचलिक हैँ । 


जानपद कहानियां 


^रेण्‌' कौ भ्रांचलिक कथाकार कहा जाता है । इसका एक कारण यहं 
जरूर हे कि उनके कथानक अ्रधिकतर किसी न किसी श्रंचल को, जनपद को, 
यथावत श्रौर जीवन्त रूप मे पुनर्जीवित करते हँ । संयोग से उनके श्रधिकांश 
कथांचल ग्राम सम्बन्धी हैँ । इसलिए कहानियो में वे किसी न किसी गाव के अंचल 
कोही लेते है । इस दृष्टि से उनकी कहानियों मे निम्नलिखित मुख्य कहानियां 
ग्रामांचलों को चित्रित करती ह -- 

'्सप्रिया, "लाल पान की बेगम", ्रच्छे प्रादमी” (तीसरी कसम", "पंच 
लाइट, “तीर्थोदक", “सिरप॑चमी का सगुन", "विकट संकट" हाथ का जस-बाक 
का सत्त' श्रादि ॥ 


श्र॑चल भौर श्रांचलिकता 


हर कहानी का अपना कथावस्तुगत ग्रंचल है) एक मानदण्ड के ्रनुसार 
इन सब कहानियों को आंचलिक मानना चाहिए । टीक है हम इन कहातियो 
को श्राचलिक कहानियां इस श्रथं मे जरूर ले सक्ते है कि इनमेसे हरएककी 
भूमि कोड श्रंचल है लेकिन प्रन यह हैकि क्या किसी कहानी का भ्रंचल 
सम्बन्धी होना दी यह साबित करता है किं उसमें भ्रांचलिकता है । श्राचलिकं' 
श्नौर ्रांचलिकता' शब्दों मे कुछ भ्रन्तर श्रवस्य है रौर ये शब्द केवल विशेषण 
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श्नौर भाववाचक संज्ञा होने के कारण ही एक दूसरे से श्रलग नहीं हैँ । श्रांच- 
लिक का ब्रथं--ग्रंचल सम्बन्धी श्रौर श्ांचलिकताः का श्रथं एक विशिष्टता 
से है--एक शौलीगत विशिष्टता । हर जनपदं या भौगोलिक इकाई पर लिखी 
गई कहानी शराचलिक होती है, हौ सकती है लेकिन हर भौगोलिक इकाई या 
जनपद पर लिखी गई कहानी में श्राचलिकता नहीं होती । प्रेमचन्द, यशपाल, 
अगवतीचरण वर्मा आदि की बहुतेरी कहानियां ग्राम के किन्हीं श्राचलोंसे 
सम्बद्ध है श्रौर एक तरह से श्रांचलिक कहला सकती हैँ लेकिन हर मसे किसी 
कहानी मे भी प्रचलिकता' नहीं मिल सकती । इस तरह श्रांचलिक्ता' शली 
मात्र रह्‌ जाती दै श्रौर्‌ '्राचलिक' शब्द का प्रथं उसी ठंग पर किया जा सकता 
है जिस तरह देतिहासिक', 'सामाजिक' या "घापिक' शब्दों का । एतिहासिक 
सामाजिक या धामिक कहानियों से हम क्रमशः इतिहास समाज ग्रौर धमं 
सम्बन्धी कथायं लेते ह । श्रां चलिकता केवल शली या कथा का निर्वाह 
है 1 विषथ या कथानक कोई भी हो सकता ह श्रौर जिस तर्‌ कई शेलियों 
से कथावस्तु को विकसित किया जा सकता है उसी तरह आंचलिकता के द्वारा 
भी उसे निवाहा जा सक्ता है । केवल कथावस्तु के भ्ांचलिक होने कौ स्थिति 
मे श्राचलिकता की बली का वहुत उपयुक्त प्रयोग हो सकता हे ! 


हेली : 

रेणु की कहानियों के कई उदाहरण हमें स्पष्ट कर सक्ते हैँ कि भ्रांच- 
लिकता एक शैली मात्र है जो श्रांचलिक ग्रामीण या जनपदीय कथावस्तु के 
प्रसंग मे बहुत निखर उठती है ्रन्यथा एसी नगर सम्बन्धी कथानक में भी 
उस हली का समान प्रयोग हो सकता है 1 (हाथ का जस-बाक का सत्त' कटानी 
मे जग्गू वैद्य बीमारोंको देख रहा दै । इस दौरान प्रन होते हैँ शंकायें प्रकट 
की जाती है, उत्तर दिये जाति है प्रौर सवके ऊपर वद्य जी हैँ कि श्रपनी चातुरी 
से ही ज्यादा इलाज करते रहते है 1 प्रेमचन्द इसी स्थिति को एक भिन्न प्रौर 
नाटकीय रूप देकर प्रस्तुत करते लेकिन रेण्‌, केवल उडते शब्दों, शब्दाश, 
श्रपणं वाक्यो, तुकवद्ध शब्दावली की एक क्रमिक माला पिरोकर पाठक के 
सामने एक वहुरंगा वातावरण तैयार करते है -- 

““* "वहिन जी । हां-दिनि-रात माथा मारी ? है न ? हर महीने बीमारी । 
ए? हैन? श्रां के प्रागे उड जुगन्‌-कान के पास हमेशा धुन-बुन ? है 
न ? ““"श्रशोक के वांकल का काढ़ा, वकरी का दूध गाढा-ˆ`यह्‌ तुतिया किसका 
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दै भाई ` "लीजिये नीला थथा" -श्रदरख के साथ काला मोथा, पुराना शहद, 
काली गाय का गोत ।"' 

(तीसरी कसम' मे हीरामन हीरावाई को महुवा घटवारिन की कथा सुना 
रहादहैः 

"“पटपटांग क्या ? 


हीरामन का मन पल-पल में बदल रहा है मनम सतरंगा छाता धीरे- 
धीरे खिल रहा है, उसको लगता है 1" ' उसकी गाड़ी पर देवकूल की ्रौरत 
सवार है । देवता श्राखिर देवता है ।” 


इस प्रकार की शैली मे प्रासंगों (एसोसिएशन्स) का वहुत॒महत्वपुणं 
स्थान है । हीरामन पटपर्टांग शब्द से श्रौर फिर देवता के जिक्र से किसी श्रौर 
दी लोक मे जा पहुंचा श्रौर उसने हीरावाई कोभी देवताश्रों की पंक्ति में 
जोड़ दिया 


"रण्‌" की शहर सम्बन्धी एक कहानी कस्वे की लडकी' से एक उदाहरणं 
लेकर इस वात के स्थापित होने मे कोई सन्देह नहीं रहं सकता कि 
श्राचलिकता केवल एक शैली है जो जनपद या अ्रंचल सम्बन्धी कथानकों के 
प्रसंगमे तो निखरती ही है, शहर सम्बन्धी कहानी के प्रसंग मे भी इसका 
उतना ही सदृपयोग हो सकता है :-- 

“सरोज हंसी" ` "पानी वरसे"- "हं हं । हम रई नहीं है । लल्लन जी, यह 
क्या कर रहे हो ? लल्लनः` `पगला“ "बचपन की श्रादत "हं हं ठीक इसी 
तरह गोदी मे सिर रखकर" "इसी तरह मेरी छाती से सिर रगड़ते थे तुम“ 
मैने रामभाईसेभीकटादै""हंहं' हं हः“ तुम श्रभी भी पांच सालके शिशु 
हो" ` -लल्लन जी" ˆ "तुम जानवर हौ ` "जानवर" ठं ह." "हं ह्‌" ` कवि" `एम० 
ए०" "सुन्दर सुपुरुष “तुम इतने प्यारे. इतने प्यारे तुम" “तुमको हं हं“ 
नै जानवर नहीं बनने दृगी* "मँ ही जानवर हो गई हं" `-लल्लन जी मुभ माफ 
करो" -इस कुरूपा बहन पर दया करोः“ "। मुभे लजौनी लता कौ तरह मत 
रदो ! "11 ' 

थे ही स्थितियांँ इन्हीं प्रसंगो म प्नौर कहानीकारों दवारा प्रौर रोलियो मे 
प्रस्तुत की जा सकती थीं लेकिन उनमें आचलिकता न होती 1 रेणु किसी भी 
प्रकार के कथानक को श्रांचलिकता की कूची से रंग देते है । 





विक्ञेषतायें : 

तो यदि आंचलिकता दौली-मात्र है--इसकी क्या विशेषताये दै? 
विभिन्न श्राचलिक कथाकारों ने विविध तरीकों से ्रंचलिकता की हेली को 
एक सुस्थिर श्रौर निर्चित रूप दिया है । जहाँ तक रेणु" के द्वारा इस शैली 
के निर्वाह का सम्बन्ध है उसमे निम्नलिखित विेषतायें मिलती है - 


१. शब्द का राव 


१. शव्द स्वयं प्रलग से इतने महत्वपूणं नहीं जितना उनका रखाव । यहं 
ठीक है कि चव्द का निजी तौर पर प्रलग से कोई प्रथं नहीं होता 1 केवल 
प्रसंग उपे श्रथं याक कि टीकश्रथंदेदेतादै। इस तथ्यका सबसे उत्तम 
उदाहरण हमें "रेणु" की कहानियों में मिलता दै1 शब्दों के साघारणया 
सामात्य श्रथ इनकी कहानियो म सर्वथा वंदल जाते हैँ । इसीलिए "रेणु, श्रपने 
गद्य मे कही-कटीं पर शव्द श्रधूरे छोड़ देते ह 1 कहीं पर शब्द को इस तरह 
मोड देते हैँ कि यह्‌ एक नया ही अथं ग्रहण करता है कही वाक्य पूर नदीं होने 
देते जिसे ध्वनि या व्यंजना मे सहायता ही मिलती है 1 हीरामन के, बलों के 
मारने पर : 


८“ “ग्रहा | मारो मत ! 

श्रनदेखी ्रौरत की श्रावाज ने हीरामन को ग्रचरज मे डाल दिया । वच्चों 
की जैसी महीन फेन्‌गिलासी वोली )' 

(या तुम्हारा नाम क्था है ? 

हू-व-ह्‌ फेनूगिलास 1“ हीरामन क रोम रोम वज उठे ।' 

“वलो को खोलने के पहले वांस की टिकटी लगाकर (वहीं) गाड़ी को 
टिका दिया 1 फिर साइकल वाले की ग्रोर बार-बार घूरते हए पूछा--कां 
जाना है? मेला? कहाँसेभश्राना हो रहाहै? श्रिसनपुरसे ? वस इतने ही 
दूर म घसघसाकर थक गये ? * `" जा रे जवानी ।” (वही) 

“हे देव ! ˆ“ "हे देव" "यह्‌ क्या ? यह्‌ सपना तो नहीं ? ˆ ` -क्या यहं सच 
ह? भारत प्रसिद्ध सितासवादक श्रकराम का प्रणय निवेदन भरापत्र है यह्‌ 
तो ! ---शंख घण्टा ध्वनिः" -धूप गंघ । ब्रचैना के बोल 1-ललित भे“! 
विलम्बित द्रुत यह कंसे सम्भव हरा ? दस वर्पस छिपी हुई वात फरल कंसे 
गई 1“ मां 1.“ व (तीन विदिया) 
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“देवल के टाप ग्लास परं श्रपने गालों को वारी-वारी रखती, स्पशं सुख 
से सिहरती-सिसकती दुर्वा खिलखिलाई* "जाको जापर सत्य सनेह्‌ `" हहं 
हं"""सीई ईई! (टेवुल) 


२. श्रोबरहिर्यारग 


२. रेणु" की शैली की द्री विशेषता श्रोवर हियरिग' की कहला सकती 
है ओ्ओोवरहिर्यासिग काश्र्थं दहै बातचीत को उडते शब्दों मेँ सुनना । दो जने 
वतिया रहे हँ श्नौर हम उन दोनों की वाते यों सुनें कि हमारी उपस्थिति का 
एहसास उन्ह न हो जिसने श्रपने वार्ताक्रममेंवे मारे कारण कोई बनावट न 
लाये । रेणु के पात्र बोलते हँ तो रेणु" उनके वार्तालाप का परिचय हमे कोई 
भूमिका बताकर नहीं देते । वे सीषे दोनों की बातचीत करते हए हमारे सामने 
प्रस्तुत करते है । वार्तालाप को सहज प्रौ स्वाभाविक बनाना तो सव श्रच्छे 
कहानीकारो का ध्येय होता है लेकिन रेणु" कौ शैली का यहश्रंगहै श्रौर 
कहानीकार हम स्थिति के माध्यम केदारा चरितो से परिचित कराते दँ 1 
"सिर पंचमी का सगुन" कहानी मे सिघाय गाव वालों से उकसाया जाकर 
प्रपनी पत्नी के गालु सहायक", रेलवई के लोहार से मिलनेजा रहार 
श्नौर "रेणु" हमे इस वारूद-भरी-स्थित्ि से यों परिचित कराते दैः 

"राम राम पिस्त्रीजी ! जँ माधोकावाप हूं |" "रामरा. माघोका 
बाप ! बढ मि्वी ने सिघाय को गौर से देखते हृए कहा । जवान भिस्त्रीने 
कहा- दरूधवाली का घर वाला ! 

---्रो-ग्रो ! दूध वाली का घर वाला, टे फाल वाला ? बढ मिस्त्री ते 
गा-गा कर कहा - वटो "बठो क्या नाम है तुम्हारा ¢. 

ग्रोवर दिर्मारिग शैली की एक विशेषता यह्‌ भी रै कि वक्ता स्वयं श्रपना 
लग ्रस्तित्व नदीं रखता । पावोंके वार्तालाप के अतिरिक्त जितना कुछ 
वक्ता कहना चाहता है वह स्वयं भी उन्हीं पात्रों की तरह बोलता है जिससे 
यह श्रनुमान लगाना कठिन हौ जाता हि कि कोई चरित्र ही बोल रहाहैया 

लेखक स्वयं कुछ कह रहा है । < 

८-चौप ! रसप्रिया का नाम मतले । 

बरजीव है सां । जव गुस्साएगी तो बाधिन की तरह ग्रौर जव खुं होती 





॥ 
४. 
| 
१ 
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हतो गाय की तरह हंकारती श्राविगी प्रौर छातीसे लगा लेगी तुरन्त खुश 
तुरन्त नाराज । “दूर से मृदंग की प्रावाजत्राइः" "घां ग धा तिग ।' 
(रसप्रिया) 


८“ करमा को तींद श्राएगी । 
नये पवक मकान मे उसे कभी नीद नहीं श्रातो । चूना श्रौर वानिश्च की गंघ 
के मारे उसकी कनपटी के पास हमेशा चौग्रन्नी भर ददं चिनचिनाता रहता दै। 
पुरानी लाइन के पुराने "दस्टेसन' सव हजार पुराने हों वहां नींदतो श्राती 
है "ले, नाक के म्नन्दर फिर सुडसुड़ी जगी सुसरी ` "1" 
(एक ग्रादिम रात्रि की महक) 


३. नाद गंध का वातावरण 


रेणुः की ्ेली का एक उदेश्य है वातावरण की उत्पत्ति करना) 
उनकी सारी कहानी एक विशिष्ट वातावरण मेँ हमे ले जाती है 1 इस वाता- 
वरण की विरेषताभ्रों के वारे मे डा० शिवप्रसाद सिह कहते रै-“्रांचलिक 
वे ही कहानियां कही जा सकती हैँ जो किसौ जनपद के जीवन रहन-सहन, 
माषा-मुहावरे, रूटियों अ्रन्धविख्वासो, पवं उत्सव लोक्रजीवन, गीत नृत्य 
श्रादि को चित्रित करना ही ग्रपना मुख्य उदर्य मान । श्रांचलिक तत्व ही 
उनके साध्य होते दै 1" ° 


रेण" के द्वारा चित्रित वातारण में चरितो का निजी जीवन हर छोटे से छोटे 
विवरण के साथ हमारे सामने मुखर हो उठता है 1 “रेणु कौ सवसे बड़ी खूषी 
जो मुभे बहुत पसन्द है यह्‌ है कि यथार्थंको वातावरणमे लपेटकर इतनी 
सरलता से सामने लाति है कि उसकी गरमी का पता नहीं चलता ।'' रेणु के 
द्वारा पदा किया गथा या कहु कि उभारा गया वातावरण इतना जीवंत होता 
है कि "रेणु का पाठक कहानी पदता नहीं, देवता है" एक-एक ध्वनि, एक-एक 
गंध, एक-एक रंग को महसूस करता हुश्रा उसे जीता है, उसके गहरे प्रथो को 
जानकर चकित होत। दै" ˆ“ इस कथन मेँ राजेनद्र यादव वातावरण कौ सफल 
सुष्टिके लिए ध्वनि रंगों श्रौर भ्रर्थो का उल्लेल करते है । वास्तव मे "रेणु" 


~ 
१. नथी कहानी सन्दमं श्रौर प्रकृति, पृष्ठ १४४ । 


२. “लहर श्रक्टूवर १६६९१ पृष्ठ ७७ (वनंजय वर्मा) 1 
३. रेणु" की रेष्ठ कटानियां-- प्रमुख स्वर, पृष्ठ ६। 





-----= 
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कीेली का मधुरतम श्रौरमृदृतम पक्ष यहीदैकिवे हमे नाद गंव को दुनिया 
में ले जाते हैँ जहाँ प्राकृतिक नादगंध भी है ग्रौर चरितो के कोमल हदयों का 
संकेत भी । उपयुक्त कथन के ही क्रम म राजेन्द्र यादव कहते ह--“ध्वनि 
ग्रौर गंध की छोटी से छोटी लहरी रेणु" की कथा मेँ स्वतन्त्र श्ररितत्व प्रौर 
व्यक्तित्व रखती है । उसके पात्रँ के निर्माण में कुछ श्रजव तरलता से घुल 
कर एकाकार हो जाती है "1 “१ संगीत ग्रौर गंध सवसे ्रविक धरती के क्वारे 
रूपमे मिल सकता है श्रौर उस धरती के रखवारे किसानों के स्वभावमें 
घुला हुघ्ना प्राप्त हो सकता है, इसलिए लोकगीत निर्वाध रूपमे ग्रोर स्वतः 
ही रेणु की कहानिों मे सुनाई देते है । 

'रिमकिम वर्षा में बारहमासा, चिलचिलाती धूप मे विरहा, चांचर श्रौर 
लगनी-- 

हाँ * रे, हल जोते हलवाहं मैया रे“ 

खुरपी रे चलाव" "म-ज-दू-र । 

एहि पंथ, घनी मोरा है रुसलि" ` 1" (रसगप्रिया) 

“मोहना के गले मेँ राधा श्राकर बैठ गई है 1 क्या वंदिश टै। 

नदी ` वह्‌ ˆ नयनक नीः"? 

श्राहे 1" `पललि बइए नाहि" "तोः" "र ^ (रसग्रिया) 

“रह रहकर वह अ्रपनी विकृत प्रावाज में पदों की कड़ी धरता रघांय 
घय, सांय-सांय 1 

धिर नागि धिन ता!“ 
 . चहीरामन ने धीरे-धीरे गुनगुनाकर गला साफ करिया दै--स्रःप्र-ग्र-सावना 
भादवा के-र उमडत नदिया" -गे-मे-या-प्रोग्रो, 

मैया गे रैनि भयावनि-हे-ए-ए-एं ; 

तड़का तड़के करेजा-प्रा-म्रा मोरा 

कि हमहुं ज वारी-नान्ही रे-ए-ए "1" (तीसरी कसम) 

केवल लोकगीतों की पंवितियाँ ही रेणु की कहानियों को संगीत नहीं दे 
देतीं । स्वयं चरित्रं के भीतर श्रपना-म्रपना वाद्य यन्त है जो समय समय पर 


बज उठता है । 
ध्टीरामन ने श्रल की कनलियो से देखा, उसकी सवारी" "सीता" हीरा- 


(रसप्रिया) 


१.. रेणु" की श्रेष्ठ कहानियां - प्रमुख स्वर, पृष्ठ ६ । 
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बाई की श्रखिं गुजुर गुजर उसको हेर रही हैँ । हीरामन के मन में कोई 
श्रजानी रागिनी बज उटी । सारी देहं सिरसिरा रही है ` ।'' 
(तीसरी कसम) 
पडीराभन के मन का परइन नगाड़ के ताल पर विकसित हो चूका है ।” 
(तीसरी कसम) 
श्रौर (तीन विदिया' कहानी तो संगीत श्रौर गधके इन प्रभावोंसे 
भरी पडी है] 

“गीताली ! गीतालीः "मै हँ अ्रकराम पिले श्राठ सालसे सुन राह, 
सुन रहा हँ क्योकि उपभोग कर रहा हँ तुम्हारे गीतों की गंध" "1 धान कूटती 
हुई चक्की चलाती हुई ढोर चराती हई सुन्दरियों की देह की नमकौन गंव, घान 
खेतों की, पोर श्रौर घाट पर पानी भरती हई सुन्दरियों के प्रांचल कौ" 
गंध ““सुगंध ` `" फिसी वनफूल की `" "सुरभिमय गीतों की गायिका ने मेरी प्राण 
रत्ति तेज कर दी दै" 1" 

श्रौर यह्‌ सुगंध हर पाठक की जेहन को तेज कर देती है। लाल पान 
की वेगम में यह कड्वे तेल श्रौर लट्वा सिदूरकी गंवदहै ्रौर जव विरज्‌ 
कीमांकी गाड़ी गांव से वाह्र होकर धानके खेतोंके वगलसे जाने लगी 
तो- “वेतो से धान के भरते फूलों की गंघम्रातीदहै) वांस की भाडीमें 
कहीं दुद्धी की लता फूली है ।'' ग्रौर हीरामन की गाड़ीमे तो "“चम्पाका फूल 
रह रहकर महकता है 1” सुगंध के कारण ही उसकी पीठ मे गुदगुदी लगती 
है 1" एक वार इधर-उधर देखकर हीरावाई के तक्रिए पर हाथ रख दिया । 
फिर तकरिए पर कोहनी डालकर भक गया, भुकता गया । खुशबू उसकी देह में 
समा गई । तकिए के गिलाफ़ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने 
संघा, हाय रे हाथ । इतनी सुगंध 1" 

ध्वनि श्रौर संगीत का सन्दर चित्रण निम्नलिखित गद्यांश में बलगरी 


मिलता दै श्रौरसाथदही ररेणु' के वातावरण निर्मित करने की कुशलता का 
भी श्रन्दाजा किया जा सकता है : 


“वाव्रू | सो गए क्या? 

"चलो वाब को फिर नींद श्रा गई 1 बाबू की नाक टीक्‌ कु्रानी-ग्रावाज 
भे ही डाकती है 1" "पैटमानजी तो, लगता है लकड़ी चीर रहे है । गोपाल 
बादू की नाक वीन जसी बजती थी- सुर भो.--श्रसगंर वावूका र्यदा“. 








` _ फफकारते थे श्रौर साह वाद नींद मे बोलते थे “ए, डाउन दो- गाडी 
छोड़ा" 

तार कौ घण्टी स्टेशन का घण्टा । गाड साहव की सीटी । इंजिन का 
बिगुल ! जहाज का भोपा। ` सैकड़ों सीवियां-“-विगुल--“भोपा "भो. -- 
म्नो" “ग्रोंः* “ग्रो 1“ ] ” 


(एक अ्रादिम रात्रि की महक) 
ठ. सहायक नाद 


रेणु" कौ कथारोली वातावरण को स्पष्ट उभरने श्रौर सम्परेषक 
वनाने के लिए संगीतके ठोस या स्थूल रूप में नहीं लेती वल्कि हम कह सकते 
दै कि संगीत की ्रपक्षा नाद पैदा करती है । नाद से ध्वनि व्यंजना निकलती 
दै । खुद रेणु इस ध्वनि को सहायक नाद" कहते है, “जिसको श्रोवरटोन कहते 
हैँ । नाद कभी श्रकेला उत्पन्न नहीं होता । उसके साथ-साथ भ्रन्य नादो का 
भी जन्म होता है 1“ (तीन विदिया' से लिए गये ये अंश केवल गीतालीदास पर 
ही लागू नहीं होते या केवल उसी के लिए उपयोगी नहीं ्रपितु हर पाठक के 
लिए । वास्तवमें रेणु की शैली ही शब्दों रौर वाक्यों मे ध्वनि श्रौर व्यंजना 
पदा करने की गजं से निखरती है । हम करई बार कहानीकार ररेणु' के संकेतो, 
ध्वनि व्यंजनों पर सोचने को विवश हो जाते हैँ लेकिन उत्तके ये व्वनि संकेत 
दुरूह नहीं होते । 

“गीताली इन विदियों को ग्रलख मूखर जगत की खिडकी समभती दै । 
तीन गोल गोल लाल कांच वाली । श्रन्दर प्रकाश होता दै। भ्रलख मुखर 
जगत्‌ का व्यापार शुरू श्रा ।'" (तीन विदिया) 

“ही रामन का जी जुड़ा गया । हीरावाई ने ्रपने हाथ से उसका पत्तल 
बिठा दिया, पानी छीट दिया, चूडा निकाल करं दिया ! इस्स ! धन्त है, धन्त 
है ! हीरामन ने देवा भगवती भोग लगा रही है । लाल श्रोढों पर गोरस का 
परस ।** पहाड़ी तोते को दूध-मात खाते देखा दै“? (तीसरी कतम) 


श्रन्तिम वाक्य से सारा प्रसंग बदल जाता है श्रौर समूचा श्रयं एक ही 
नई सीमा तक खीचा जाता है। एक नई ही ध्वनि निकलतीहै जो हमें 
हीराबाई की श्रपक्षा हीरामन के बारे में ज्यादा बताती है। इस अनुभव का 
प्रथम श्राभास अन्तिम पंक्ति से हीरामन को कंसा हृभ्रा यह रेणु एक उत्तरं 
की श्रावदयकता न रखने वाले हल्के से प्रन से वताता है । 


५. मेथिली बनाम खडी बोली 


रेण की भाषा-लैली की सवसे बड़ी विशेषता यह है ङि केवल कुछ 
श्रपरिवतंनीय या हरिप्लेसेव्ल भँथिली शब्दों को छोड़कर उनका वक्ता ग्रौर 
चरित्र दोनों खडी बोली ही बोलते है, यद्यपि कहानियों का श्रचल भ्राम 
सम्बन्धी होता है श्रौर ग्राम कहानियों का वातावरण हमारे सामने गाँव प्रौर 
केवल गांव ही उपस्थित करता है । फिर रेणु" ने वह प्रामांचल लियादै 
जिसके साथ वह॒ सम्बद्ध रहे हैँ जिसके साथ वे परिचित दै श्रौर जो संयोगवश 
विहार प्रदेश मे पड़ता है-- जहां की बोली हिन्दी भाषा कौ ही एक श्रन्तरंग 
वोली है । यदि "रेणु' की कहानियों का वक्ता खड़ी बोली वोलता लेकिन 
चरित्र श्रपना सम्पूणं वार्तालाप मैथिली में ही करते तो कु भी प्रस्वाभातरिक 
न होता 1 लेक्रिन होता कुछ प्नौर है । सव के सव खड़ी बोली बोलते हँ श्रौर 
जहां कहीं मैथिली का शव्द या मुहावराग्रा जाताहै उसे लेवक उद्धरण 
चिह्लो में दे देते हैँ । प्रेमचन्द के चरित्र भी गांव से सम्बन्धित हैँ श्रौर उनके 
गाँव भोजपुरी भाषी क्षेत्र मे पड़ते हैँ वे भी खड़ी बोली बोलते हँ लेकिन प्रेमचन्द 
के प्रसंग मे यह्‌ प्रदन नहीं उठता क्योकि प्रेमचन्द ने श्रपने गाँवों को विम्बों 
ग्रौर चित्रो मे, संगीत ध्वनि गंधश्रौरसरूपसे सहायक नादके साथ प्रस्तुत 
नहीं किया 1 उनकी कथाग्रों मे उस प्रकार के वातावरण की कमीटै जो हमें 
यथाथ के वीच मे ले जाता है । प्रेमचन्द ग्रामीण जीवन के कितने भी पारखी 
रहे हो उन्होने उस जीवन का केवल विषयगत चित्रण किया स्यं उससे कटकर 
दुर रहकर प्रेमचन्द का वक्ता उनके चरितं से श्रलग ग्रपना व्यक्तित्व रखता 
है । जवक्रि रेण्‌ का वक्ता कभी स्वयं भी एकर चरित्र होकर ्नौर कभी पूर्णतः 
म्रनुपस्थित होकर श्रौर स्थितिमे खोकर ही रहता है । *रेण्‌" हमे ग्रामीण 
यथां कै बीच में ले जति है श्रौर हम उनके भ्रं बलों की धड़्कने साफ सुनते है । 
्रेभचन्द के इस निर्वाह की दृष्टि से उनके चरितोंका अ्रपनी बोली न 
बोलना श्रलरता नहीं श्रपितु ठीक ही जंचता है) रेणु" के चरित्र मैथिली 
बोल सकते ये श्रौर हमे वह ग्ररता नहीं लेक्रिन वे खड़ी बोली बोलते है। 
उनका खड़ी वोली बोलना उपयु क्त तकं से हमे अनुचित जंचना चाहिए । 
लेकिन एेसा नहीं होता । हमें उनकी इस विशेषता के बावजूद उनका खडी 
बोली बोलना श्रस्वाभाविके नहीं लगता श्रौर यही रेण्‌ की भाषा-लैली 
की सफलता है । वे खड़ी बोली के माध्यमसेही हमे मैथिलीक भ्ांगण मे ने 
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जतिहैँश्नौर मिथिला की धरती एक वारगी उनकी स्वनाम सजीव हो 
उठती दै। 

जहां तक मथिली शब्दों का सम्बन्ध है रेणु की कहानियां मे हमे एसे शब्द 
उतने ही मिलते है जितने उंगलियों पर गिने जा सकें । कुछ उदाहरण ये है - 
मूलगेन, चुभोना, ्ररवाइन, सभाचद्री, मथ जाना, दाजू, पगदिया, सोनोली, 
कनवां, कन्नारोहट, फुजेगिरी, छेका श्रादि 1 

वहुत सारे शब्द पेते हँ जो सामान्य तद्धव या देशी शब्द ह भ्रं ग्रेजी शब्द 
भी है । कमोवेश इन शब्दों का यही रूप हर भारतीय ग्राम म भिल सकता 
है--जातरा, नच्छतर, घरधुसरा, डागडर, जकेन, कानक्रुवुज, गमकोग्रा, 
कपडघर, गाछ-विरिच्छ, सितलर्मिटी, टिसन, बतकटही । 
सेधिली एक श्रलग भाषा ? 

लेकिन चूकि रेण का कथांचल मिथिला है, इसलिए मथिली भाषा के वारे 
मे जरा सविस्तार जानना श्रावर्यक है । मैथिली विहार प्रदेश कौ तीन प्रमुख 
बोलियों मेँ से एक है । भ्राज तो विहार की भाषाग्रों को भी हिन्दी की ही बोलियां 
मानते है, यद्यपि पिछले वपं मैथिली को भारतीय संविधान की स्वीकृतं श्रौर 
श्रनुमुचित भाषा ग्नो मे एक स्वतन्त्र भ्रस्तितव दिए जाने की सिकारिदा हुई प्रौर 
इसका स्थान साहित्य एकेडमी मे एक स्वतन्त्र भाषा के रूप मे माना गया । 
सर जाजं ग्रियसंन मँथिली को बिहारी भाषा की एक बोली मानते हैँ । उनके 
गरनुसार विहारी हिन्दी से ग्रलग एक भाषा है श्रौर उसकी तीन बोलियां है-- 
भोजपुरी, मगही श्रौर मैथिली । विहारी हिन्दी कौ श्रपेक्षा पूर्वी भारत की 
भाषाएं बंगला, उड़या श्रौर अ्रस्मी के निकटतर है "° श्रिधसंन भ्रपने इस 
निष्कषं का श्राधार इन भाषाश्रों की भाषा वैज्ञानिक समानता लेते हैँ । इनकी 
योगात्मक दिलण्टता एक जेसी है । लेकिन इसी सांस में भ्रियसंन एक भिन्न 
मत प्रकट करते हैँ जिससे उनके पहले मत की दृढृतामें फकं प्रा जाता है। 
1, (नौ (ला81701$ 0610125 10 6 54006 हछप 88 एला९11, 019४8, 

^5ऽक्रा68९.११. "ग 166 एनाहशां, 0799 & &588171656 11 15 8 

017€6॥ 0०8667त60॥, एन0808 06 71057 07766 १९३५८ा५७॥ ण 

2 ०1 एण ° 3६८० [तछा 25 1/182261 शता वत्‌ 

125 50 प्रता 77 व्गापा०ा णं ल) 11 165 17068100 

35[91 108 11 र०णात्‌ = 97051 06 20851016 {0 7816 006 

शा००९ ग 91] (16 पाः [80०8६68 ; 
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पहले मत के श्रनुसार वे विहारी को सवथा पूर्वी भाषा-समरह का प्रग मानते 
है श्रौर दूसरे मत के श्रनुसार इसे वंगाली श्रौर शूर्वीं हिन्दी" के वीच कासेतु 
समभते हैँ ।१ जाजं ग्रियसंन के विरोधी मत को जानेभी दे फिरभी यह्‌ तथ्य 
रहता है कि विहारी भाषा हिन्दी से भिन्न नहीं श्रपितु हिन्दी काही एक भ्रंग 
है । यदि विहारी की उपभाषाश्रौ को हिन्दी की दूसरी बोलियों से प्रलगमभी 
मानें फिर भी वे हिन्दी के विस्तृत क्षेत्रके श्रन्तगंतहीभ्रा सकतीदहै। हर 
भाषा की एक संस्कृति भी होती है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश या विहार भर 
मे एक ही हिन्दी भाषा की एक सांस्कृतिक इकाई है । बोलियां भिन्न होती ही 
दै श्रौर फिर हिन्दी भाषी क्षेत्र के भौगोलिक द्ष्टिसेदोभाग किए गये 
एक है केद््रीय या मध्य क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश श्रौर मध्य प्रदेश की बोलियां 
गिनाई जा सकती है । 
मेथिली-पूणियां कौ बोली 
विहार कौ तीन उपवोलियो मेँ मैथिली का स्थान प्रमुख है । फणीरवरनाथ 
रेणु ने प्रुणियां जिले के ही श्राचल को कथा का श्रांचल बनाया है 1 यहाँ मेथिली 
बोलौ जाती है । परियां जिले के भ्रतिरिक्त मैथिली भागलपुर जिले मे भी 
वोली जाती है । १९११ की जनगणना के भ्रनुसार सर जाजं ग्रियसंन ने बताया 
दै कि मुसलमान मैथिली नहीं बोलते वर्क उनकी बोली भ्रवधी से मिलती है। 
इसे रोखाई मुसलमानी या जुलाहा बोली कहते हैँ भ्रौर विदेशी बोलियों भ्र्थात्‌ 
भोजपुरी श्रौर मगही की श्रपेक्षा मैथिली बहुत ही पारस्परिक भाषा ग्रौर 
सस्टितिक विशेपताग्न को संजोए हुए है । मैथिल अ्रपनी भाषा से प्यार करने 
भ श्नौरो से वकर है । कवि विद्यापति ने “देसिल वग्रना सव जन मिट्ठा 
कहकर ्रपनी भाषा के प्रति स्नेह प्रदशेन किया था । उसका एक कारण यह्‌ 
भी है कि मेधिल प्रकृति से ही यात्रा भीरू होते ह मरौर श्रपनी सभ्यता तथा 
संस्कृति को स्थिरता प्रदान करते है ।२ 
~ल ~~ 
1. (५; ०९४०१५६ 1181 {8100६ ज7धाा81168] (गिणऽ 88 006 1651, 
० (0 0615/6९0 8668917 2 
2. ^ 17€ 177 1 17 † ¬ 
वभा, 11€ 1 (६ 
पणत्‌ 006912)/108  ए९0€ ष्णा० भल्‌४ 1९2९ लाः (८ 
ण वा$व्ण एष्णणं णक ग 10त712.22 (णव, ए?. 16). 
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विद्यापति के समयमे मंथिली को श्रवहट्‌ठ' कते ये  श्रवहट्‌ढ" 
श्रपभ्रष्टः का प्रपभ्रंश है। वहु चौदहवीं शती की वातथी। श्रव तो इसे 
मंथिलीनाम सेदही जाना जातादै। कई विद्वान ग्रभीभी इसे ्रामीणया 
गंवारू वोली समकर श्रवहट्‌ठ' समभना जारी रवे हैँ । लेकिन यह्‌ ग्रनुचित 
श्रौर समय तथा तकं के विष्द है। ये विद्वान एेसा इसलिए मानते है क्योकि 
यहाँ के मुसलमान उदरं बोलते हँ भ्रौर हिन्दी श्रौर उदं को एक मानते हैँ 
लेकिन कई ग्रनपद़ एसे भी हैँ जो मैथिली को हिन्दी ही मानते हैँ 1* यानी कि 
एसे लोग श्राधुनिक विलगतावादी राजनीतिसे प्रमावित नहींहृएर्है रौर 
सही रहै। 


रेणु" मे मेथिली 

मथिली का यह्‌ उपयुक्त वर्णन श्रप्रासंगिक होते हए भी महत्वपूणं है 
वयोंकि चरि जो भाषा बोलते होया जिस भाषागत भूगोल से सम्बद्ध हों 
उससे परिचित होना श्रावश्यक बन जाता है । मुख्य फिर भी यह बात रहती 
है कि भाषा कथ्य के अनुरूप होनी चाहिए । “कथा के प्रनुरूप भाषा कौ खोज 
की समस्या हर कलाकार को ललकारती है । “गोदानः शौर नदी के द्वीप कौ 
भाषा का श्रन्तर दो कथ्यों के श्रनुरूप ही दै" इसलिए हर कहानीकार की 
ही तरह रेणु" के लिए भी यही समस्या रही किं कथा के श्रनुरूप भाषा हो। 
कथ्य श्रौर भाषा समान श्रावर्यक ग्रौर परस्पर सम्बद्ध होति हैं श्रौर दोनों के 
संतुलन से कहानी मे निखार भ्राता है 1 “चित्त का प्रसादन जितना कथा की 
मौलिकता से होता है उतना ही दौली से । पद-पद पर प्रसन्नता प्रदान करना 
श्रौर उत्सुकता को कायम रखना जो कथावस्तु की श्रावर्यकताश्रों मे से है बहुत 
कुछ रोली पर निभर करता है ॥'“ 


~ 

1. (116 14610५8 लल 10 (भणी 28 428 प्र 41184 
८070 प्6§ 010 1038 089 21011896 106 2870115 2 4111118. 
९६. 14पतपत४ 102" "8150 64110 1 14910111 4001118.7158. 
-. 16 (गफद०ण 9 कभा) [भाषटप३६८ 87012074 10४ 
(1.2० १0 (०. 1.0्त०. एए. 4). 

2, 71018 116 ०६५५०९७५ 1977117, 15 02164 प्राणता 95० (णत). 
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६. निर्वाह श्रौर एप्रोच 

षेण की जली की श्रन्तिमि विशेषता दै रोमानियत की। रोमान 
कथां म चरितो म होता है लेकिन उन्हं यह विशेषता शेली श्रौर भाषा देती 
है 1 निर्वाह कृथा में संवेदना पैदा करता है । “कथावस्तु के धरातल पर इसमें 
(तीसरी कसम मे) कोई भी श्रसामान्यता नहीं है लेकिन फिर भी सर्शरेण्ठ 
कहानियों मे इसकी गणना होती है--इसका कारण ररेणु' का एप्रोच श्रौर 
निर्वाह है । यों यह्‌ एैसे जीवन श्रौर घटनाश्रों रौर चरित्रं का चित्र है जिनके 
विदवास पुरातन श्रौर रोमांटिक हैँ मगर यहां घटना ग्रौर चरित्र गौणहे। 
उनकी श्रांतरिक संवेदनाएं ही प्रमुख है 1" 


श्री धनंजय वर्मा के ये शब्द यद्यपि केवल (तीसरी कसम" के लिए कहे गये 
दै तथापिये रेणुः की सव कहानियों के लिए सचरहँ। रेणुका एप्रोचया 
निर्वाह ही उसके सामान्य कथानकों, सीधी श्रौर साधारण घटनाश्रों सपाट 
चरितं मे प्राण एूक्ताहै। यह्‌ ठीक है कि रेणुः जनसामान्य के सामान्य 
श्रन्ध-विरवासो, रीति-रिवाजों, सरलता अ्रौर गंवई क्वारेपन को श्रात्मीयता के 
साथ चित्रित करता है उनसे खुद बंधा होकर उनमें खुद को खोकर--इससे 


सारा वातावरण रोमानसे भर जाता है-श्रौर शेलीभी रोमांटिक हो 
उठती है 1 


संवेदना 

रोमानियत से रेणु, भ्रादशेवादी या यथार्थं से विभु नहीं हो उठते । यथार्थं 
की तहु में पैठकरवे हमें गाव की प्रद्ूती सतह पर ले जाते है श्रौर इस तरह 
उनका यथाथ वाद श्रौर सच्चा हो उठता है । लेकिन प्रेमचंद के करुणोत्पादक 
यथाथं की श्रपक्षा रेणु" का यथार्थं संवेदनात्मक है । इस संवेदना को उभारने 
भे उनकी रोमान भरी रौली सहायक होती है, प्रेमचम्द भें यहं रोमान नहीं । 
फिर ये मूलतः श्रौर श्रन्ततः कवि है ! प्रेमचन्द गद्यकार ही थे । गद्यका यथार्थ- 
जन्य खुःरदुरापन उनकी रोली भे मिलता है । रेणु" भे गद्य काव्यमय हो उठता 


है क्योकि उसमे सोषी धरती की सुगन्ध ॒रची बसी है। चरित्र भ्रपनी सब 
विचिव्रताग्नों के बावजूद कविता की ही सीमारेखा पर रचे गए है । 


१. भ्रालोचना तैमासिक-३४, भाग २, पृष्ठ -१७७॥। 
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श्रज्ञेयी-रोमान 


'रेणु' की इस रोमानवौ रैली के कारण रजेन्द्र यादव लिखते है - 
“मूलतः श्रपने सारे यथार्थैवाद के वावजूद उसका साफेस्टीकेदान वताता है किः 
वह्‌ कोमलता का कथाकार है" शरजञेदयन' रोमानियत के साथः ` 1“१ इस कथन 
से "रेणु" की दौली के वारेमें दो तथ्य उभरते ह साफेस्टीकेशन (ग्रभिजात्य) 
श्रौर श्रजञेडयन रोमानियत । श्रभिजात्य कथाकारिता को एक महत्ता का रंगदे 
देता है एक महुनीयता का रंग । रेणु" मे वातावरण ग्रपनी चुनी हुई शब्दावली 
गौर श्र्थं की गरिमा के कारण रचा जातादहै, भ्रतः वह साधारणन होकर 


श्रभिजात हो उठता है श्नौर दूसरी बात यह्‌ है कि रेणु" की रोमानियत ज्ञेय! 
कीसी द । ग्रज्ेय हिन्दी कहानी के इतिहास" में श्रधिकतर श्रपनी गद्य हौली के 
कारणं एक विशेष स्थान रखते हँ । उनकी रोमानियत छायावादी रोमान से 


इस दृष्टि से भिन्न दै कि छायावाद में केवल श्रं कल्पना प्रधान सांकेतिक प्रर 
कोमल हूग्रा करता था । ्रजञेय में खुद शव्द की स्वनादही उसे कोमल ्रौर 
कल्पनायूत वना देती दै 1 "रेणु" मे भी एेसी ही वात है 1 श्रज्ञेय मूलतः कवि हैँ 
नौर रेणुः की मनोभुमि भी कवि की सौ है, जमी तो रेणु" को कदम-कदम पर 
श्रपने श्रौर दूसरे कवियों के शब्द-चिवर श्रौर विम्ब याद भ्रात है । मेला प्रांचल' 
मे प्रशान्त पुणियां में ग्राकर ही पंत की पंकतियां स्मरण कर उठे थे प्रौर उन्हे 
वर्व्या धरती के भोले जीवन की संजीवनी श्रौर नाशकारी शक्तियों का पता 
लगाने की प्रेरणा मिली थी । दूसरी वात 'दिनकर' की कविता ^रेण्‌' के प्रशांत 


से भी पुकार उठी थी "चलो कवि वन फूलों की श्रोर' । तीन विदियां कहानी 
मे गीताली सोचती है--“मन की श्रनगिनत षिडकरयों से कने वाले चेहरे 


खुद नहीं बोलते क्या !.' ?---बात बोलेगी, मै नहीं । राज खोलेगी बात 
ही ।” किसी शिल्पी का जवाब गीताली के मनमें कौन पारखी रट रहा है । 
९50०0 नये कवि स्वेद्वर दयाल सक्सेना कौ कविता ही वास्तवमे याद भ्रा 
रही थी गीताली को । वास्तविक कविताग्रों से उद्धरण देने के श्रतिरिक्त स्वयं 


ङ 


"रेणु" कै द्वारा उभारे गए विम्ब उनकी श्र्धंकाव्यात्मक शब्दावली भे निर 
उठते है ।'" उसने उलट करके देखा, बोरे भी नहीं वांस भी नहीं, बाध भी 
नहीं *-`परी"" "देवीः" -मीताः --हीरादेवी " ` महुघ्रा घट्वारिन --को-ई नहीं । मरे 


~ 
१. रेणु की शरेष्ठ कहानियां --राजपाल, पृष्ठ ७ । 
२. देखिए इस प्रबन्ध का दसस परिच्छेद । 


>+ ^>») 


-- "नयसि 


११२ 


हए मृहर्तो की गूंगी भ्रावाजे मुखर होना चाहती है । हीरामन के होठ हिल रहे 
है । शायद वह तीसरी कसम खा रहा है-- कम्पनी की श्रौरत की लदनी "ˆ" 
(तीसरी कसम) 


“डिवरी की रोशनी मँ धान की वालियों का रंग देखते ही विरज की मां 
के मन कासव मैल दुर हो गया। **"घानी रंग उसकी श्रंखों से उतर कर 


रोम~रोम मेँ घूल गया ।'* 
(लाल पान की बेगम) 


“चांदनी जहां लम्बे-लम्बे शाल वृक्षों की फुनगियों पर टंगती नहीं रहती, 
यामल मसृण घास पर विदछी रहती है । पास ही बहती हुई पहाड़ी नदी 
कलकल कुलकुल हीं करती 1 हवा फुसफुसाकर वातं करती है । चांदनी“ 


चैत की ।” 
(तीन बिदिया) 


गद्य श्रोर पद्य 


रेणु की इस रोमानवी रोली के लिए उसकी कान्यमयी भाषा भी जिम्मेदार 
है । वह भी, छायावादी काव्य की सी भाषा ^रेणु' मे नहीं मिलती, नहीं मिलनी 
चािए 1 भ्रजञेय कौ भाषा-दौली नयी कविता की सीदहै, रेणुकीभी वैसीही 
है । भाषा को पद्यमय वनाना चाहिए या नहीं इस पर विभिन्न श्रालोचकों के 
विभिन्न मत है । डा० देवीहांकर भ्रवस्थी मानते है कि “काव्य की श्रपेक्ना ग्य 
मे शब्दां सम्बन्ध कहीं श्रधिक दढता श्रौर ्रनिवा्यंता के साथ परम्परितं रूप 
में निश्चित होते रै इसलिए॒शब्द के स्थान पर शब्दों के बनने वाले चरित्र 
सम्बन्धो श्रौर स्थितियों के गुम्फन का उद्घाटन ही यहाँ पर मुख्य होता है ।१ 
बात यही है । उपन्यास या कहानी के गद्य मे शब्दों की श्रपनी परम्परा होती 
है । इसलिए उन्हे भले ही पद्यमय बनाया जाये उनके मूल रूप में मले ही फं 
भना जाये, उससे गद कै भ्रस्तित्व को कोई खतरा नहीं । सिफं श्रावर्यकता इस 
बात की है कि गद्य श्रपना मूल कर्तव्य निभाये। गद्य का मूल उदर्य वर्णन 
करना दै । कविता यदि वर्णनात्मकं होती है तो वह॒ उसके लिए दोष माना 
जाता है लेकिन वर्णन गद्यकी श्रात्माहै। डा० विपिन कुमार भ्रग्रवाल 
लिखते है : 


१. नयी कहानी--संदभं प्रकृति, पृष्ठ २२। 





११३ 


“गद्य का स्वभाव वर्णनात्मक ही है कहानी गद्यमें वधी जाती है। 
इसलिए वर्णन उसका श्रमिन्न प्रंग है । कहानी का सारा दारोमदार इस पर 
निभेर करता दै कि वर्णन कितना साथेक हौ सका । वही वर्णन सांक दैजो 
कहानी के ्रातरिकं संघटन को पुष्ट करता है। उसमें तथा निर्माण करता है, 
या प्रभाव को पुनः संयोजित करता है 1" 

७. श्रांचलिक कहानी कौ परम्परा 

रेणुः कौ श्रांचलिक कथा दौलीकी कोई परम्परा उनसे पहले वनी 
थी, इसके वहुत प्रमाण नहीं मिलते । यह ठीक है कि नागाजु न ने (वलचनमा) 
इस दिशा में संकेत किया था । लेकिन कोई निरिचत ठोस परम्परा नहीं बन 
पाईथी।रेण्‌ को शून्य से शुरू करना पड़ा । वसी नयी कहानी" सारी की 
सारी शून्य श्रौर परम्परा हीनता से ही शुरू हई । नयी कविता ने परम्परा का 
तिरस्कार किया लेकिन नयी कहानी के पास कोई (तात्कालिक परम्परा ही 
न थी क्योकि १९५० के तत्काल भूत में भारत मँ इतनी श्रांत, इतना संघं 
रौर इतनी अ्रस्थिरता रही कि समाजका कोई भी रूप निश्चित नदींहो 
पाया । “छ: वर्षो तक चलता युद्ध, वयालीस का विप्लव, वंगाल का प्रकाल, 
नाविक-विद्रोह्‌, स्वतंत्रता, दंगे, शरणाथियों के काफिले, सरकारी भ्रष्टाचार 
श्नौर राजनीतिक पाध्यों की प्रापाधापी--सव कु एक के वादं एक इस तरह्‌ 
श्राता चला गया कि व्यक्ति मन के धरातल पर उस सवका समाहार कथाकार 
के लिए श्रसम्भव हो गया ।*२ श्रौर जव यह्‌ स्थिति सामान्यतः नई कहानी की 
थी, श्रांचलिक कहानी की स्थिति तो श्रौर भी दुलमूल थी । सेमे भीरेण्‌ 
ने एक नयी शैली का श्रीगणेश किया ।* 

८. हास्य में खिले चेहरे 

हास्य रेणु" की शली का श्रटूट श्रगहैवे हमे साधारण प्रादमियोंके 

सामान्य कार्यालाप से परिचित कराते है 1 हमे उनकी साधारणता में भी हास्य 


१. कहानी के सिलसिले में उठे नये सवाल, क ख ग, जुलाई १९६४ । 

२. "किनारे से किनारे तक" की भूभिका-- राजेन्द्र यादव । 

३. रेणु का भ्रागमन हिन्दी कथासाहित्य मे एक धूमकेतु कौ तरह हुप्रा । 
श्राति ही उन्होने महत्व के शिखरो का स्पशं किया । इसका कारण नये-नये 
श्र॑चलों की तलाश थी; नए भ्रंचल केवल वस्तु के क्षेत्रमें ही तहं भाषा 


श्रौर संवेदना के भी । 
(भ्रालोचना-३४, प° १०६) 
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मिलता है जहां चिर ग्रामीण है वहाँ उनके ग्राम्यत्व से हास्य का अ्रच्छा वाता- 
वरण तैयार हो जाता हैः 

पतल ते सभी पंच दिन दहाडे ही गांव लौटे, ससे श्रागे पंचायत का खडी- 
दार पंचलाइट का डिव्बा माथे पर लेकर श्रौर उसके पी सरदार दीवान श्रौर 
पंच वरह । (पंचलाइट' कहानी उन सब विदोषताश्रौं का प्रक्षुण्ण भण्डार है 
जो ग्रामीण श्राचल की कहानी में "रेणु" पैदा करते है । गवं मे इस तरह कई 
वार नई चीजों के श्राने पर हास्याट्मक स्थितियां पैदा होती हं । लेकिन यह्‌ 
स्थिति खद में उतनी हास्यपूर्णं नहीं जितना कि चरित्र इस स्थिति में पड्कर 
हास्यास्पद हो उठते है । “पंचलेट' के सिवा कोई बात नहीं चल रही भ्रौर 
खरीदने के लिए गए हृए॒ गांव के लोग ॒श्रपनी-ग्रपनी चतुरता का बखान कर 
रहे है। 

"दीवान जी ने कहा- प्रलवत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है । पंचलेट 
का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था 1 मने कहा देखिए दुकानदार 
साहेव, विना ववा पंचलेट कंसे ले जायेगे 1 दुकानदार ने नौकर को डांट्ते हए 
कहा-कयोरे! दीवानजी की ्रालिके श्रागे ्वुरेल' करताहै ; देदो 
बक्सा 1" 

श्रन्त मे पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उटी तो कीतेनिया 
लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीतेन शुरू कर 
दिया । पंचलेट की रोशनी मे समी के मूस्कराते हृए चेहरे स्पष्ट हो गए । 





= 





परिच्छेद छः 
मुखमरुडल के इदं गिदं कांपती सुरलहरी 


समकालीन लेखक का व्यवितित्व श्रांकना कठिन ; लेखक मौन , 
व्यवितत्व डेली मे प्रतिविबित, 

पणां को घेरते श्रनेक नाम ; पर्याय रेणु, 
विहार, देश ग्रौर वामपंथ, 

नेपाल से सम्पकं : कीति का समथंन, 
राजनीति : सत्तालोलुपता, 

राजनीति : ईमानदारी की मौत, 
राजनीति : विदवासघात, 

जलील राजनीति से पिटे व्यक्ति-चरित्र, 
लतिका जी के करुण शीतल हाथ, 

लोक संस्कृति के चिरस्थाई रंग, 
समदुःखसुखी ; ख्याति भीरू, 

नादस्वर जीवी चित्रकार, 

साधारण : तडक भड़क से इर, 

नास्तिक युग में भ्रास्था । 





परिच्छेद छः 
मुखमरुडल के इदं गिदं कांपती सुरलहरी 


समकालीन लेखक का व्यविततव श्रंकना कठिन 


किसी भी जीवित लेखक के व्यवितित्व को चित्रित करने भँ एक कठिनाई 
शराती है सीधे सम्पकं की । जितना हमारा किसी भी व्यक्ति के साथ सीधा 
सम्पकं हो उतनः उसको हम कम जानते हैँ । जानने से यहाँ तात्पथे श्रालोचना 
की दृष्टि से जानना है । वतमान ्रौर फिर हमारे समकालिक जीवन से जुड़ा 
हु्रा वत॑मान हमारे श्रपने जीने का काल होता है ओरौर जिसमे खुद जीते हैँ 
उसमे ्रलग होना कठिन होता है । अलग हए विना उत्ते अ्रालोचक की दृष्टि 
से नीं देख सकते । फणीश्वरनाथ रेणु" ४५ वषं के है । वतमान युग के साथ 
उनका सीधा सम्पकं है, श्रतः उनको युग से बाहर खींचकर उनका व्यक्तित्व 
चित्रित करना कठिन है । किसी लेखक ने इसीलिए लिला है कि जव तक कोई 
लेखक इतिहास का भाग नहीं बन पाता तब तक उसकी व्यक्तिगत विशिष्टता 
ज्ञात नहीं हो सकती । हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हर लेखक मेवे 
तत्व दढन की कोशिश करे जो केवल उसके है श्रौर परम्परासे भिन्न है। 
वरना सामान्य विशेषताएं तो लेखक समुदाय मे समान पाई जा सकती है] 
कहानीकारो का व्यवितत्व भिन्न वातावरणों लेकिन समान श्राधारभूत तत्वों से 
बनता है । इसी तरह कवियों के व्यविततत्व मे विचारप्रधानता या भावुकता 
होती ही दै, लेकिन उनकी मात्रा मे इन्हीं तत्वों के भ्राधार पर ब्रन्तर होता है। 
फिर जीवित लेखक की जीवन यात्रा के किंसी चरण पर खड़े होकर ही हम 
उनके व्यक्तित्व या विचारधारा या फिर खाली छृतित्व के वारे मे कोई राय 
नहीं दे सकते । या तो वहं श्मन्तिम हीं हो सकती या भ्रामूल परिवतंनीय भी 
हो सकती है । वह राय भी उनके सम्पूर्णं व्यवितित्व को नही ले सकती । 
व्यकितित्व केवल जीवन भर की घटनाएं नहीं बनातीं । जीवनी ही व्यक्तित्व 
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नहीं श्रौर न केवल विचारधाराएं व्यवितित्व होती दँ । व्यक्तित्व र 
रभु व्यकतिगत घटनाभ्नो, विचारधाराभ्रो, समय-समय पर प्रचलित मूल्यो के 
प्रति बदलती प्रवृत्तियों श्रौर दुष्टियों का समवेत नाम है । जव हमं जीवित 
लेखक को ते लेते ह श्रौर उसके व्यवितित्व पर ्रन्तिम निर्णय दे देते हं तो समय 
के रौर उस लेखक के भी ्रागामी विकास से एकदम इन्कार करते हैँ । भविष्य 
मे उस लेखक का वातावरण क्या रहैगा- मूल्य रहैगे कि वबदलेगे, उसका 
रुफान (६11११०९९) बदलेगा कि नहीं - इस सवके लिए हमे भ्रवकाश छोडता 
चाहिए। 


लेखक मौन 


इस प्रसंग मं दूसरी कठिनाई तव भ्राती है जव लेखक खुद भ्रपने वारे में 
कुछ कहता हो । वह श्रपनी रचना श्रौर भ्रपने व्यक्तित्व या कृतित्व के बारेमे 
खुद श्रपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो । यद्यपि स्वयं लेखक का दृष्टिकोण 
महत्वपूर्णं होता है फिर भी पाठक या श्रालोचक इससे वंध ही जाता है । स्वयं 
म्रपने प्रध्ययन से निकालते हुए परिणामों मे उसे सन्देह होने लग सकता है । 
ठेसी स्थिति में श्रालोचक श्रषने परिणामों श्रौर लेखक के दृष्टिकोण एक 
समभौता करके निष्कषं निकालता है 1 


रेणु का व्यदितत्व होली मं प्र्तिबिबित 


फणीर्वरनाथ रेणु" ने प्रपने वारे मे नहीं के वरावर लिखादहै। इस 
पाठिका के निजी पत्रों का उत्तर भी उन्होने नहीं दिथा 1 इससे उनके श्रपने 
दुष्टिकोण का विशेष पता नहीं चल सकता । लेकिन यह्‌ भ्रधिकांश प्रबुद्ध 
भ्रालोचकों का विचार है क्रि लेक श्रपने कृतित्व से श्रलग कुछ भी नहीं होता 
श्री हवे टे रीड' के श्रनुसार पुस्तक पढते समय पुस्तक के पीछे बैठे हुए भ्रादमी 
को भी पठना चाहिए 1 हर पुस्तक के पीछे पुरस्तककारः या लेखक वंठा रहता 
है । रेणु पर तो यह श्रौर भी लागु होता है। हर कहानी में ^रेण्‌' बार-बार 
जी उठता है ग्रौर पाठक के सामने चित्रित होता है । पिछले श्रव्याय में रेणु” 
की भाषा-शेली के संदभं मे यह स्पष्ट किया जा चुक्राहैकि दौलीकी दृष्टिसे 
"रेणु" श्रकेला ह । उसने स्वयं श्रपने लिए नहीं शली प्रचलित की । भ्रौ र कहावत 
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है कि शैली मनुष्य है" (319८ 15 11€ 9} इसलिए श्रपनी प्रकेली शैली 
के कारण रेणु" का व्यक्तित्व भी श्रकेला श्रौर श्रनूढा हो उठा है ग्नौर यह सारा 
व्यवितत्व उसके कृतित्व को छोडकर कुछ नहीं रहं जाता । 


पूर्णियां को घेरते श्रनेक नाम 
फ़णीदवरनाथ रेणु का जन्म ४ माचं १६२१ को पूर्णियां मेँ हु्ना । पूणियां 
विहार का एक प्रमुख जिला है । "तीसरी कसम" कहानी मे उत्लिखित जोगवनीः 
फारविसगंज, विराटनगर, तेगछिया, नननुर, हरिपुर सव पूर्णियां के अ्रास-पास 
ही पडते हँ । “फारविसगंज तो हिरामनका घर दुभ्नार है 1"* (“द्विछन, 
कटिहार से श्राने वाली वस श्रररिया कोटं से डेढ घण्टे में श्रौ र उत्तर जोगबनी- 
फारबिसगंज से चलने वाली गाडी को एक से सवा घण्टे तक लग जाता षा 
(ग्रच्छे ्रादमी) 
““प्दरहु बीस साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पू हो जाती थी । 
शादी-व्याह्‌ यज्ञ-उपनैन, मुंडन-छेदन श्रादि शुभ कार्यो मे बिददतिया मण्डली 
की बुलाहट होती थी । पचकौड़ी मिरदंगिया की मण्डली ने सहरसा भ्रौर 


पुणियां जिले में काफी यदा कमाया है 1" 
(रसप्रिया) 


“नांगछिया टीसन ? श्रभी कहा ? कटिहार में गाड़ी बदलने के बाद रात 


के एक बजे नौगछिया ! ” 
(तीर्थोदक) 


पनाम मे क्याहै वाद जो मनमेंभ्राये कहिए । हजार नाम ` 1" 
“तुम्हारा घर सन्थाल परगन्ना मे रांची हजारी बाग की श्रोर ?'' 
(एक श्रादिम रात्रि की महक) 
५५**बाब्रु भी खूब हैँ । नामका मरय" निकालकर भ्रनुमान लगा लिया-- 
घर सन्थाल परगन्ता या रांची हजारी बाग की श्रोर होगा क्रिसी गांव में ?““"" 
(एक आ्रादिम रात्रि की महक) 


“लकड़ी के एक वक्ते मे सारी गृहस्थी बन्द करके भ्राज यहाँ कल वहाँ ।. 


.. पानी-पाड़ा से भात गांव, कुरडा से रौताड़ा । फिर हेड-क्वाटैर कटिहार ।” 
(एक आदिम रात्रि की महक) 


१. तीसरी कसम । 


। 
। 





पुणिया का पयय रेणु 

रह रह कर पूणिया मुखर हौ उठता है ररेण्‌' की कहानियां मे । पूणिया 
कटिहार फारविसगंज जसे बड़े-बड़े नाम भौगोलिक दृष्टि से सच हँ लेकिन 
छोटे-छोटे गांव के वास्तविक होने न होने का प्रन ही नहीं उठता क्योंकि "रेणु" 
का लेखन इतना प्रामाणिक लगता है किवे सब नाम प्रामाणित लगते है| 
स्वयं ^रेणु' का जन्म ॒श्रौराही हिगना' गाँव में हुश्रा । लेकिन पाठक को यह्‌ 
नाम भी रसे दी दूसरे कई नामों सा लगता है । श्रपने गलप साहित्य में सृजित 
संसार के साथ रेणु" इतना जुड़ गए हैँ कि विहार का लोकजीवन रेणु" के 
जीवन का समानार्थंक लगता है । दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए हैँ । यही 
किसी लेखक की ग्रौर विशेषतया कथाकार की सवसे वड़ी सफलता होती दै । 


बिहार, देश्च ध्रौर वामपंथ 


वास्तव मे रेणु" यद्यपि विहार के पूणिया जिले मे जन्मे श्रौर वटे, वे केवल 
संस्कारों के वारा विहारी रहे 1 उनका जीवन श्रधिकतर विशाल देशव्यापी 
कायंव्यापार रत रहा । यदि उन्होने किसी राजनीतिक श्रान्दोलन मे भाग लिया 
तो देराव्यापी श्रान्दोलन में । यदि किसी सामाजिक समस्या मे उलभ रहे तो 
उस समस्या की प्रकृति भी देशीय थी । सनातनता श्रौर साहित्य के चिरजीवन 
के लिए यह भ्रावश्यक होता है कि श्रपने युग के प्रति.समसामयिक वफादारी 
रहे । तुलसी श्राज भी इसीलिए महान्‌ हैँ श्रौर उनकी कृति इसीलिए ग्राज भी 
देश श्रौर काल की सीमाग्रों के वावजूद जीवित है, क्योकि वे श्रपने समय श्रौर 
स्थान के वतंमान में जीते हैँ । जितने हम श्रपने स्थानिक रंग मे प्रामाणिक हों 
उतना हम सावेदेशिक हो सकते हैँ । जितना हम श्रपने श्रास-पास की समस्याघ्नों 
को सम कर श्रभिबव्यतित दे सके उतनी हममे सवंकालीन समस्याग्रो को समभने 
की श्रित श्रा सकती है 1 प्ुणिया विहार के उत्तर में है जहाँ से कुछ दूरी पर 
नेपाल की सीमा है । नेपाल राजा की उपस्थिति का साक्ष्य उत्तरी विहार के 
लोक-साहित्य मेँ काफी मिनता है । इसमे स्पष्ट होता है करि इस राजा के बारे 
में वरहा का जन-जीवन क्या-क्या कल्पनार्ये करता होगा 1 फिर भारत के स्वा- 
तत्य संग्राम एक संक्रमण-कालीनं मोड़ पर था । दूसरे महायुद्ध मे भारत भाग 
लेया नहीं । इस पर दो मत ये लेकिन करंतिकारियों ने शासक भ्रग्रेन का साथ 
न देकर देश के भीतर श्रातक्वादी श्रान्दोलन का जोर देना ही उचित समभा 
था 1 रेणु ने इस ्रन्तदेशव्यापी श्ान्दोलन भँ भाग लिया 1 विहार भरम 
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सोशलिस्ट दल काफी लोकप्रिय है । इसका नवीनतम प्रमाण १६६७ मे. बना ` 
वहां का समाजवादी-दल~ग्रषिकृत मन्व मण्डल है । यद्यपि रेणु" के समाजवादी 
दल के कायंकर्ता होने का यथेष्ट प्रमाण नहीं मिलता फिर भी उनके विचारों 
ग्रौर कृतियों के श्राधार पर यह विश्वसनीय हो जाता है कि वे समाजवादी 
राजनीति से या कहूं वामपंथी राजनीति से सम्बद्ध रहे । 


नेपाल से सम्पकं : कांति का समर्थन 


नेपाल के साथ रेणु" के सम्पकं श्रौर नेपाली राजनीति को गम्भीरता के 
साथ श्रपनाने प्रौर उसमें सक्रिय भागलेने के करप्रमाणर्ह। भारत में जिन 
दिनों स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था, उन्हीं दिनों इसी के समानान्तर नेपाल में 
भी एक श्रांतरिक श्रान्दोलन चल पड़ा । नेपाल पर राणावंश के राजा्रो का 
कई पीदियों से शासन चल रहा था । भारतीय राष्टरीय कांग्ेसं के समानान्तर 
नेपाली कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका नेतृ कोइराला-वंधु कर रहे थे । श्रागे 
चलकर इन्हीं वंधुशरों मे से एक विद्वेरवर प्रसाद कोइराला. लोकतांत्रिक नेपाल 
के पहले प्रधान मन्त्री चुने गये (श्रवतो नेषालमें पुनः महाराज महेन्द्र ने 
शासन श्रपते हाथ मे ले लिया है रौर प्रधेलोकतांत्रिक भ्रौर श्रधं एकतांत्रिक ढंग 
का मिला-जुला शासन चला रहे है) नेपाल कै इस जनविद्रोह को भारत में 
काफी सहानुभूति ग्रौर सहयोग प्राप्त था । रेणु" जिस दल मे ये उनकी नेपाली 
क्रांति के प्रति सक्रिय सहानुभूतिथी। कुछदेर कै लिए नेपालमें ही रहकर 
नेपालियो कै दोश व दोश काम करने के वाद रेणु, कांति के प्रचार विभाग का 
मुख्य नियत किया गया । ““करांतिकारी के रूप में वह नेपाल को एकतत्री राज- 
शाही से मुक्त करने के लिए ऊबड़-षाबड़्‌ तराइयों मे भटकत। रहा । उसने 
विद्रोही सेना का साथ दिया ्रौर विद्रोहियों द्वारा परिचालित नेपाल रेडियो 
का प्रथम डाइरेक्टरं जनरल वना ।'*१ यह्‌ रेडियो गुप्त था श्रौर ₹रेणु' के लेन 
की तीत्रतां को इसके द्वारा राह मिली । वेद है कि इस समयके रेणु के 
कृतित्व को कटी प्रकाशन नहीं मिला, जिसे रेणु" के कुतित्व का एक महत्वपूरण 
प्च श्रग्धाख्यायित रह जाता है । लेकिन फिर भी नेपाल के साथ उसका भावा- 
तमक सम्बन्ध जहां तहां उनके कृतित्व में निखर ग्नौर मुखर हो उठा ह । "परती 
परिकथा" कोसी नदी पर बांधे जाने वाले बांध श्रौर उसे परती भूमि में उगने 
वाली सम्भावनाभ्रों की ही कहानी है ्रौर यह नदी भारत श्रौर नेपाल दोनों 





१, मेरा हमदम मेरा दोस्त-पृष्ठ १५ (णु कौ शरेष्ठ कहानियां) । 
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देशों भे बहती है । वास्तव मे इस उपन्यास का कथां चल सम्पूर्णं उत्तरी बिहार 
श्रौर नेपाल ही दहै। 

श्वरती नहीं धरती की लाश जिस पर कफन की तरह फंली हुई है-- 
बालूचरो की पंक्तियां उत्तर नेपाल से शुरू होकर दक्षिण गंगा तट तक पूणियां 
जिले के नक्शे के दो श्रसम भागों में विभक्त करता हुश्रा फंला-फंला यहं विशाल 
मूभागःˆ” (परती परिकथा--१६६१, पृष्ठ &) 

जहां भी जिक्रभ्रातादहै रेणु" नेपाल का भाव-प्रवण उल्लेख करते हे । 
उपयु क्त उपन्यास में दिलबहादुर नामक चरित्र नेपाली है, उसके माध्यमसे 
लेखक ने नेपाल के वारे में श्रपने भ्रनुभव श्रौर विचार यों प्रकट व्यि दै 

^“ "तलऽतिर । दिलबहादुर ने श्रपनी माषा में संक्षिप्त उत्तर दिया । नीचे 
की श्रोर पहाड़ पर रहने वले समतल भूमि को तलऽतिर कहते हैँ 1" "एक 
छोटा-सा करना किनारे पर वसा पांच घरों का गांव, दिलबहादुर का गाँव । 
गाव में सिफं बे, श्रौरतें श्रौर वच्चे ही रहते दै! लड़के जवान होते ही 
तलऽतिर मधेश की श्रोर चले जाति हँ। हाल ही मे जवान हए पहाड़ी लड़के 
उसे हमेशा घेरे रहते । श्रचरज भरी कहानियां सुनते-सुनते उनके दिल तडप 
उठते है । तलऽतिर उतरने के लिए । जहां नमक की कोई कमी नहीं । विना 
तेल के जहां रोशनी जलती हैँ । टरेन गाडी पानी जहाज, हवाजहाज " "1" 

(परती परिकथा-१६६१, पृष्ठ ७८) 

कोई पलटन मे भर्ती होने की श्रनिच्छा नहीं प्रकट करता । नेपाल का हर 
जवान, श्रग्रजी फोज मे. भर्ती होने के लिए ही जन्मा हो, . जैसे । लेकिन दिल- 
बहादुर “सकसी (शराव) ऊख की शराव, रम, श्रग्रजी दारू मे नहाते हुए 
जाएंगे ॥' के प्रलोभन के वावजूद पलटन मं नहीं गया । कोई दूसरी नौकरी 
पाने के उदेश्य से जव तलऽतिर जा रहा था तो रास्ते मे फाउरे (एक पहाड़ी 
लोकगीत) की विरहिन केः प्रश्नो का उत्तर देता गया :-- 

“श्रो मेश की श्रोर जाने वाले यदि तुम कभी लखनऊ शहर जाग्र तो 
वहां के गारद भे. रहता है जो भला श्रादमी, उससे कहना - तुम्हारा बेटा दौडना 
सीख गया है श्रौर काली बी को तीसरा बाछठा हुमरा है 1” 

(परती परिकथा-१६६१, पृ० ७९) 

इसी तरह मला भ्रांचल' का चरित्र डा० प्रशान्त तो एक नेपाली स्वी का 

ही पूत्र है । “प्रशान्त भ्रज्ञात कुलशील है । उसकी मां ने एक मही की हांडी 
भै गलकर बाढ़ म उमडती हुई कोशीमेया कौ गोद मे इसे सोप दिया था । 
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नेपाल के प्रसिद्ध उपा्याय परिवार ने, नेपाल सरकार से निष्कासित होकर 
उन दिनों सहरसा श्रंचल म श्रादशं श्राश्रम की स्थापना की थी" श्रौर 
फिर उस हांडी में से उपाध्याय जी की स्वरी ते उनका उद्धार करके उनको 
पाला पोसा । 

“श्रादशं शआरश्रम मे एक दुखिया युवती थी-- स्नेहमयी । स्नेहमयी को उसके 
पति डा° प्रविलकरुमार बनर्जी ने त्याग कर॒ एक नेपालिन से शादी करली 
थौ ।''* जहां भी भ्रवसर मिलता है । “रेण” नेपाल के साथ श्रपने चरतो का 
सम्बन्ध जोडते है । नेपाल कै प्रति उनके हृदय म एक कोमल भावना है-- 
एक स्थान सुरक्षित है । उनकी कहानियों मेँ तो भारत नेपाल सीमा कई जगह 
पर चित्रित हो उठी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद नेपाल एकं स्वशासित 
श्रलग देश बना रहा । इससे कई समस्याएं पैदा हु । विशेषकर भारत-नेपाल 
सीमा पर तस्कर व्यापार कौ । यह रेण" को हर समय कौचता रहा है ओर 
उसका चित्रण उन्होने करई बार किया है। 
राजनौति : सत्तालोलुषता 

राजनीतिं में जितना सक्रिय रौर वफादारी से भाग रेणु” ने लिया उतनी 
ही बेवफाई राजनीति ने उनसे की । इतने बड़े जनग्रान्दोलन मे भाग लेकर 
रेणु" एक बड़े राजनीतिक पुरुष हए होते, लेक्रिन उनका ईमानदार भ्रौर विद्रोही 
व्यवित ४७ से पुवं की निरछल श्रौर॒त्यागपूणं राजनीति की छली, भोग श्नौर 
सत्तालोलुप राजनीति मे परिणत होने की प्रक्रिया देख न सका । राजनीति 
मनुष्य को क्या से क्या वना देती है--मनुष्य ग्रौर मनुष्य के स्वाभाविक श्रौर 
प्राकतिक सम्बन्ध बिगड़ जाते हैँ श्रौर धूतंता सरलता पर हावी हो जाती है, 
कूमानदार व्यक्ति परास्त हो जाता है भ्रौर बेईमानी कौ जीत होती है । कथा- 
कार कमलेर्वर "रेणु" के बारे में ठीक ही लिखते हैँ कि “नेपाल की मुक्ति के 
लिए रेणु ने श्रपने यौवन का बलिदान दिया श्रौर सक्रिय राजनीति में श्रपने को 
मल कर जुटा रहा । इसी से वह टूट गया--उसने श्रपने शरीर को क्षत विक्षत 
किया रौर सन्‌ ५२-५३ में राजनीति कै क्षेत्र से एक थके हृए योद्धा के रूप में 
लोटा श्रौर मरने का इन्तजार करने लगा 1 

१. मला भ्रांचल-१९५७, पृष्ठ ५९ । 

२. वही 1 


३. रेणु की श्रेष्ठ कहानियां, पृष्ठ १५॥। 


1 
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इमानदारी की मौत : राजनीति 
राजनीति का यह विनौना रूप ^रेणु' की हर कृति में मिलता दै, उनकी 


कहानियों के सीधे सरल पात्र राजनीति के किसी दांव से किसी पेच से कसे 
जाते ह श्नौर वे भयातं श्रांखों से देखते हुए सरकारी ग्रफसर के सामने मृस्वु- 
राहट का नाट्य करते है । रेणु की रचनाश्रो मे जिस राजनीति का उल्लेख 
हरा दै वह॒ सन्‌ ४७ के बादकी दहै श्रौर यह राजनीति सन्‌ ४७-- पूवे की 
राजनीति से भ्रष्टतर है--पही घ्वनि उनकी रचनाश्रों मे से निकलती है। 
"मैला शरचलः, "परती परिकथा, "जुलूस', "दीर्घ॑तपा', “कितने चौ राहे- इन 
सव उपन्यासो मे उनके चरित्र राजनीति के हौड कौ चोट से घायल मिलते 
द, लेकिन उनमें बौखलाहट नही- क्योकि यह्‌ हधौड़ा श्रपना है, स्वतन्त्र भारत 
काह । विदेशी चोट का जवाब प्राजादी के नारेसे देते थे यही लोग, लेकिन 
शरपनों द्वारा लगाई गई मामिक चोट का उत्तर किससे दें? भला प्रचल" तो 
वास्तव में उन सरल ग्रामीणों की कथा है जो स्वतंत्रता-पूवे रौर ऊपर की 
, राजनीतिक धोखाघडी के शिकार ह । छले वे पूरी तरहसे जतिदैंप्रौरवे 
जानते है कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन श्रद्‌ गंवार होने के कारण श्रासानी 
से उनका मोह संग नहीं हो जाता । यदि किसी का मोह टूटताभी है तो वह्‌ 
बदला लेने के बजाय श्रपनी ईमानदारी के कारण श्रात्महत्या करता है । 

'“वावनदास का मन. बड़ा ्रविर्वासी हो गया है, किसी पर विश्वास को 
जी रहीं करता 1 गांधी जी को छोडकर श्रव किसी पर विवास नहीं होता । 
वह्‌ गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता ह 1” (मेला भ्रांचल) 

बावनदास उपन्यास के सवसे ईमानदार चरितो, कग्रेसियों मेसेहैग्रौर 
स्वतन्वता-प्राप्ति के वाद हुए व्यभिचार को देखते हुए उससे रहा नहीं जाता । 
वह्‌ बालदेव को सूचित करता है :-- 

५.“ "सव श्रादमी श्रव पटनामे ही रहेगे 1 भेले" (एम.एल-ए) लोग भी 
हमेशा वहीं रहते ह ।``"सुराज मिल गया श्रव क्याहै?.“-छोटन बाब्रू का 
राज्य है 1 एक कोरी वेमान, "विलेक मारकेटी' के साथ कचहरी मे घूमते रहते 
ह। हाकिमों के यहां दातं खिटकाते फिरते हैँ । “सब चौपट हौ गया 1" 
बावनदास कहते-कहते सुक जाता है । (मेला भ्रांचल, पृष्ठ ३९३) 
राजनोति : विहवासघात ५ 

इसी तरह समाजवादी रंगमं रंगा हृश्रा इस उपन्यास का एक श्रौर 
राजनैतिक कार्यकर्ता कालीचरण दल की संद्वान्तिकता में श्रटूट श्रास्था रखता 
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ही श्रौर स्वराज प्राप्तिके बाद छलसे पकड़े जाने पर श्रौर निर्दोषता 
कै वावजूद डाकू घोषित करिए जाने पर श्रषने दल-बनधुग्रो, पार्टी के बड़े-बड़े 
कारयकर्ताशनों के पास जेल से भाग कर जाता है कि वे उसको धीरज वंधायेगे 
पार्टी के लिए किए गए उसके निर्दोष श्रौर ईमानदार कायं के कारण उसकी 
पीठ थपथपायेगे रौर उसे चोर उकेत कहने वाले कांग्रेसी शासको से उसकी 
रक्षा करेगे, लेकिन जेल से भागता हुश्रा, गोली खाकर वह्‌ लुकता छिपता 
पार्टी श्राफिस पटु जाता है तो--“को ्रौऽन ? "काली चरन ?. श्राफिस 
सेक्रेटरी राजवल्ली जी किवाड खोलकर सचमुच ग्रवाक्‌ हौ गए 1 जीभ कौ 
नोक पर बोली चदु ही नहीं। 

"ठ? कौन? कालीचरण ?" सेक्रेटरी साहव भी घड़्फड़ा कर कमरे से 
वाहर श्राते है--श्नो कालीचरण । तुम हो ?.* इसीलिए शहर में इतना हल्ला 
हो रहा दै। जल से भाग श्राएहो ? 

"जी लगता दै, जांघ में गोली लग गई हैः. ` 

“तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चादिए 1" 

'डकरैत । बदमास !* कालीचरण की धिग्धी वंध गई । इसकी उसे प्राला 
नहीं थी । उसका सारा मोह टूट गया । 

संक्षेप मे कह सकते है कि रेणु का कोई एेसा चरित नहीं जो राजनीति के 
दव-पेच में पड़कर छल श्रौर कपट की बलि न चढा हो । 
जलील राजनीति से पिटे चरित्र 

` (परती परिकथा' का जिनेन्द्र यद्यपि लोकमंच की स्थापना यां परती- 
पुनरुद्धार मे लीन ही रहता है, लेकिन इससे पूवं वह भी राजनीति के नीचतम 
हों श्रौर धिनौने कृतयो का शिकार रह चुका है । उसकी ईमानदारी भ्रौरः 
कारयकुशालता का कोई मूल्य नहीं माना गया प्रौर उसे एक दल से निकाल कर 
दूसरे द्वारा उचछाला गया } किसी ने उसे स्वीकारा नहीं । राजनीति मे "राज 
नीति" नहीं, निजी उपकारप्रतिकार्‌ की ही भावनाय काम करती हँ श्नौर निजी 
स्तर पर धोखा-घड़ी के सम्बन्ध ज्यादा महत्व रखते हैँ । लेकिन “लांछना, 
उपमान, श्रसफलता श्रौर निराशा को भलकर भी वह समाज से बंधा रहना 
चाहता था । समवयसी, समधर्मा, समभाव स्तरी-पुरुषों की छोटी गोष्ठी भे जीने 
भर खुली हवा पाकर ही प्रसन्न थाः“ ” 


१. मंला श्रांचल-- १९५९. पृ८्८ ३७६ 1 
२. परती परिकथा-- १६६१, पृष्ठ ४५७ । 
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यही स्थिति खृदरेणु की थी 1 रेणु १९४२ से लेकर बहुत देर तक राज- 
नीतिक सक्रियता में व्यस्त रहे । 

ध्वे दिन कितने भयावह रहै होगे जव ररेण्‌' के चारों श्रोर दमधघोट प्र॑धेरा 
सरकती श्राती मौत के पांवों की ग्राहुट का सन्नाटा श्रौर निकट श्रकेलापन 
होगा । तब कितना छटपटाया होगा यह व्यक्ति, कितनी वेवसी होगी । इन 
श्रांखों भे जिनमे श्राज एक ्रलौकिक तेज है" “1५9 

राजनीति से संन्यास लेने का एक प्रौर कारण भी ररेणु' के लिए था-- 
“वे सन्‌ ५२-५३ भें एक लम्बी बीमारी भोगते रहै । हमसे खुद ही राजनीति 
कीसक्रियतासे वे दरूर रहे रौर शायद राजनीति ने भी उन्हैँ श्रश्शक्तं या 
्ननुपादेय समभ कर तजा होगा । राजनीति की बात तो श्रौर खुद ्रपनों ने भी 
उसे छोड़ा होगा 1 ग्रपने कथाकार मित्र कमलेदवर से उन्होने श्रपनी वीमारी 
श्नौर उससे उत्पन्न करुण स्थिति का वणेन यों किया है :-- 


लतिका जी के करुण शीतल हाथ 


०५ २-५३ मे बीमारी से मेरी एेसी हालत हौ गई थी कि घर वालों श्रौर 
मित्रो ने मुभ श्रस्पताल मे फिकवा दिया था--यही समकर किम वहीं 
मरू--"शरीर टट गया था“ मेरे चारों तरफ घुप्प ्रधेराथा रमै एकदम 
श्रकेला था रौर यहं जान रहा थाकि मै मर रहा हूः" तभी मुभे लतिका मिली 
थी । उस श्रस्पताल में नसं थी । लतिका ने मुभ जिलाया साधुग्रोंकी तरह 
लिपटी जटाग्रों को करई हप्तों एक निरन्तर साफ किया श्रौर लतिका ने श्रपना 
सव कुछ मूलाकर जीवनदान दिया ` "यह॒ जिन्दगी लतिका की ही दी हुई है 
जिसके बल पर म लेखक वनाः ˆ 1 


इस तरह "रण्‌" के व्यक्तित्व के निर्माण मेँ उनकी पत्नी लतिका जी का 
हाथ कितना रहा है, यह स्पष्ट हो सकता है । लतिका उनके लिए मात्र प्रेरणा 
नहीं, लेखकीय जीवन बनाने के लिए ही नहीं बल्कि "यह जिन्दगी लतिका की 
ही दी हई दे । उपयु क्त वक्तव्य से यह्‌ ध्वनि स्पष्ट निकलती हैकिरेण्‌ 
विफल राजनीति भ्रौर वाद में लम्बी कष्टकर बीमारी से इतने थक गये कि 
यह उदासी श्रौर वो उनकी श्रागामी जिन्दगी पर भी छाया रहा । जिस 





१.रेणुकी श्रेष्ट कहानिया, पृष्ठ १५। 
२.रेणुकीश्रेष्ट कहानिर्या, पृष्ठ १४-१५। 








प्रकेलेपन को वे तव श्रनुभवते रहे वह श्रभी भी उनकी थाती है, लेकिन उनके 
व्यवितत्व की एक विशेषता यह भी है कि इस भ्रकेलेपन के वो के तले से 
हर क्षण बाहर श्राने को ललकते रहते हैँ । यदी “मला श्रांचल' कै प्रशान्त 


ने किया श्रौर यही "प्रती परिकथा" के जितेनदर ते । 


लोक संस्कृति के चिरस्थाई रंग 


“जितेन, म्रकेलेपन के भ्रंधकार से बाहर निकलना चाहता है 1" साकृतिक 
जीवन पर राजनीतिक प्रभाव श्रवस्य पड़ है । किन्तु उसकी कालौ प्रतिच्छाया 
सवंग्रास नहीं कर सका है श्रमी भी ।`“"जितेन्द्र हिजड़ा नहीं । वह्‌ श्रपनी 
शकिति पर फिर से विश्वास करने लगा । उसका सवसे वड़ा श्रपना सच 
हुमा दै 1१ 

जितेनद्र मनुष्य की वास्तविक भ्रनुभूतियों ग्रौर मानव सुलभ संवेदनाग्नों को 
सांस्कृतिक जीवन भे ही पा सका श्रौर रेणु" भी श्रपने आंचल के सांस्कृतिक 
रंजन में श्रपने श्रापको डवो चला । रेण्‌"का सारा साहित्य एक वहत विशाल 
सास्कृतिक उत्सव है, जिसमें मानव निरख्छल श्रौर श्रनावृत्त होकर जीता है। 
सभ्यता की चौँघ उस पर लबादे चढाना चाहती है, लेकिन यह्‌ हर वार विजयी 
होता है । "रेण" के व्यक्तित्व मे यही सहं जाता-- सरलता है" वह्‌ कथा 
को शुद्धता के दम्भ (स्नावरी) से उतार कर श्रांचलिक धरातल पर लाता 
३ ग्रौर एसी सहज सुगम सरलता सेलाताहैङ्रि “ला परांचल' का हर पौधा, 
हर कण, श्रपनी सजीवतां मेँ बोल उटे---ध्वनि श्रौर गंध की छोटीसे छोटी 
लहरी ^रेणु" की कथा में स्वतन्त्र श्रस्तित्व रखती दै, उसके पात्रों के निर्माण मे 
कुछ श्रजब तरलता में घुलकर एकाकार हो जाती है“*५२ 


समदुःखसुली 

इसीलिए "रेणु" का व्यक्तित्व एक पवित्रता से भर उठता है! वहं हर 
प्राणी के साथ समदुःखसुख हो जाता है । कमलेश्वर के शब्दों मे वह्‌ जंसे एक 
बड़े महाभारत की कल्पना कर रहा हौ । वह श्रपने सच को प्रकट करना 
चाहता है, निर्भीक होकर उसका सत्य खुद उसके वातावरण के लिए बहुत 





१. परती परिकथा, पृष्ठ ४४७ ॥ 
२. राजेनद्र यादव : प्रमुख स्वर : रेणु की श्रेष्ट कहानियां । 
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कटु रहा दै । यह्‌ कटु सत्य उसके कृतित्व भँ श्रांचलिकता के सुन्दर श्रौर 
श्राक्षंक आवरण में प्रस्तुत हुश्रा है । 


ख्थातिमीर्‌ 


जव रेणु का पहला उपन्यास "मैला भ्रांचल' १९५४ मे प्रकारित हुम्रा तो 
हिन्दी गल्प संसार में एक सनसनी फल गई । यह एक नया दिशा-संकेत था 
्नौर हमारे लिए एक सर्वथा नव्य श्रौर प्रौढ चीज । स्व° प्रेमचन्द के सुपुत्रौ 
भ्रमृतराय श्रौर श्रीपतराय को छोडकर शायद ह्र रुचि श्रौर सार के लेखक 
प्रालोचक ने उसे सराहा श्रौररेणु को मँथिल कोकिल कहा । रेणु, को प्रेमचन्द 
का समकक्ष ग्रामीण जीवन का चित्रकार बताया गया। खुद रेणु भी शायद 
इसमे विस्मित श्रौर घवरा गये 1 वे रातो रात इतने विख्यात हुए प्रौ र उनका 
डंका हिन्दी संसार मे इतना वजने लगा कि खुद उन्होने इसकी कल्पना नहीं 
की थी । मैला श्रांचल' ने वास्तव में हमारे उपन्यास साहित्य को मान श्रौर 
मर्यादा प्रदान की श्रौर रण्‌" को श्रलम्य यश प्रदान किया । नतीजे दो निकले 1 
एक यह्‌ कि पटना मँ रेणु" के दोस्त भी दुरमन वन गए श्नौर दुसरे यह कि वे 
भागते श्राए-इलाहावाद जो साहित्यिक दृष्टि से श्रगरपविति मे होते हए भी 
"रेणु" के लिए शांतिदायक शहर था । विहार के सादित्यिक उपजीवी उनके 
वारे म तरह-तरह की कहानियां प्रचारित कर रहे थे। इलादावाद में भी 
इन्दोने उन्हे नहीं छोडा 1 यहाँ श्राकर ` वे उनकी 'सघः वनी हुई सम्मान 
प्रतिभा को खण्डितः करते ये। पसे तकलीफ देहं क्षणो मे वहु ्रगर बात 
करता था तो पूर्णिया की "नेपाल की "वहाँ की खूबसूरती श्रौर नाद स्वर से 
युक्त जीवन की !" 


चाद स्वर जीवी चित्रकार 


नाद श्रौर स्वर--यही दो रेणु के साहित्य कौ दो मूल प्रेरणाये है तत्व 
है 1 वास्तवमेयेहीदोरेणु के जीवन की मूल शवितयां है 1 उनमें जो 
कोमलता ग्रौर रंग गंध के प्रति भ्राकषंण मिलता है यह्‌ उनके जीवन काश्रंग 
है, उनके व्यक्तित्व मे समाया है, इसलिए उनकी लेखनी उतर कर उनकी शंली 
काल्प धारण कर लेता है । “लोकगीत की मघुलयात्मकंता उसकी हर 
रेखा से बोलती है 1 ` "नहीं बोलती नहीं, पाठक उसे हमेा मन में महसूस 
करता दै" "हीरामन गाड़ी वाले , की पीठ भे. लगती गुदगुदी की तरह श्रौर 
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वैलगाड़ौ का यह सफर, एदि वो को श्रनेक स्तरों पर छू-सकने वाली ल्पा- 
कृतियो रौर विम्बं के वीच जाने इूव कर जाता है ।१ इससे रेण की शंली 
मे एक अजीव रोमांचित सीमा भ्रा जाती है 1 इते राजेन्द्र यादव श्रजनेडयन' 
रोमांनियत कते द । श्रज्ञेदयन इसलिए कि उसमे श्रजेय' सा 'साफिस्टकेशनः' 
है सम्भ्रात-गहनता है । इस सम्भ्रातत। के कारण “रेण्‌" के व्यक्तित्व में सामन्त- 
वादी संस्कारों की उपस्थिति का संकेत श्री कमलेदवर ने दिया है, वयोकि 
(परती परिकथा" में वे श्रपनी सहानुभूति सामन्ती संस्कारों को दे देते है। 
फ़रंसीसी उपत्यासकार ्रानर-द-बाट्जाक स्वयं सामन्ती संस्कार वद्ध थे लेकिन 
उनकी लेखनी ्षामन्तवाद के विरोध मेँ चलती थी । इसलिए उनमें एक भ्रन्त- 
विरोध था । श्री कमलेर्वर रण्‌" का एक रेखाचित्र खीचते हैँ :-- 

रेणु के नखशिख मे सामन्ती स्वरूप भलकता है-- विशुद्ध विहारी साम॑त- 
शाही का प्रतिरूप है रेणु" । सुन्दर, सांबला, तराशा हुश्रा चेहरा मोहरा, वहत 
सेक्सी होठ, खुमार भरी श्राखें श्रौर नमं हाथ पैर देखकर किसी विहारी 
जमींदार का श्राभास होता दै बातचीत मे एक श्रजीव शालीनता श्रौर धीरज 
आ 
साधारण : तडक भडक से दूर 

लेकिन ^रेण्‌" के जीवन का भ्रध्ययन करने से यह्‌ स्पष्ट हो जाताटहैकि 
न वे जमींदार हैँ नौर न ही सामन्त । उनका जीवन इतनी मु्किलों से गुजरा 
श्रौर इतनी प्रताडनाये उन्होने सही कि उन्हँं जनसाधारण के सामान्य स्तर्‌ से 
ऊपर उठाना उनके साथ भ्रन्याय होगा । “रेणु' साधारण जन का कथाकार है 
रर सामान्य बातों को लेता है श्रतः उसमे भले ही भ्राकारगत सम्भ्रातता हो, 
वह्‌ केवल साधारण है रौर सामान्य जन रहना श्रौर कहलाना ही सेयस्कर 
समभना है रौर फिर कमलेश्वर खुद मानते है कि “रेणु लेखक में सवे 
हारा है। ४ 
^रेण्‌" ने कुछ देर के लिए श्राकाशवाणी में नौकरी की लेकिन फिर वहां 
स्ते भी उकताकर नौकरी छोड दी । बहुत सम्भव है कि सरकारी दप्तरशाही 
गनौर रेडियो की भटी तडक-भड़क श्रौर मशीनी छृतव्यावसायिकता उसे रासन 
श्रायी हो । उसके बाद से वे केवल स्वतन्त्र लेखन कर रहे हैँ 1 


~~ ~ € ध 
१. राजेन्द्र यादव : प्रमुख स्वर : रेण्‌, की श्रेष्ठ कहानिय। । 


२. मेरा हमदम मेरा दोस्त-रेणु, की श्रेष्ठ कहानियां 1 
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कभी कभी एसा लगता था कि रेणु भारतीय कम, नेपाली ज्यादाहै। 
रेणु नेपाली कम बिहारी ज्यादा है, रेण. विहारी कम, हिन्दू ज्यादा है" हिन्दू 
उस संकीणं श्रथं में तहीं जो फि सम्प्रदायिकता की गंध देता है" ` "वल्कि श्रपने 
सवथा उदार ग्रोर शिष्ट श्रथ । रण्‌ के व्यक्रितत्व मे एक देशीयता हैजो 
बहुत भली लगती है श्रौर कभी-कभी बहुत निरीह, मासूम श्रौर दकियानूसी 
भी 1 रेणुं इस देशीय या जातीय जीवन मेँ डवा हुभ्रा व्यक्ति है--उसमे पूरी 
तरह रसा वसा ।'° 


भ्रास्था : नास्तिक युगम 


रेणु एक निष्ठावान व्यवित है लेक्रिन उनकी भ्रास्तिकता का एक भ्रजीव 
रूप मिलता है । उनके उपन्यास "परती परिकथा मं जितेन्द्र के पुवंज छः चक्रों 
वाला एक मानचित्र छोड गए हैँ! लोगोंका विश्वास है कि परती पर ब्रह्म 
पिशाच श्रपने छः चक्रों द्वारा ही परती को प्रधिकृत किए हृए है श्रौर उसका 
ऊसर इन्हीं छः चक्रों से वना ग्रौर नियमित होता दै। विहार प्रदेश सिद्धो 
म्रौर कनफटे योगियों का केन्द्र था ग्रौर कोई श्रारचयं नहीं कि गुह्य साधको की 
कोई परम्परा यहाँ के जनमानस मे विद्यमान हो।रेण्‌, के घामिक विर्वास 
उनके निजी जीवन में एसी ही साधना के अ्रास-पास मंडराते हों । वाल उन्होने 
लम्बे लटकाएु दै । कर्मकाण्ड की पूरी साधना साधते हैश्रौर म्रधंरात्रिमें 
कुक्ट की बलि देते हँ । एक घटना का उत्लेख कमलेश्वर जी करते हैँ : 

“मौका तो मुभ याद नहीं, पर एक दिन पता लगा था कि रेण्‌, साधनामें 
लीन है शौर सिद्धिके लिए कर्मकाण्ड का परा श्रायोजन कर कुशासन पर 
भ्रासीन है ग्रौर प्र्धरात्रि में कुक्तरुट की वलि देगा" 

यह्‌ तो खैर निजी विचारों ग्रौर मान्यताश्रों की वात है लेकिन इतना 
ग्रवश्यदहैकिरेण्‌'की दृढ़ श्रास्थाहै। वेश्रपने श्रौर ग्रपने रहं के प्रति 
भरारवस्त ह, श्रास्थावान है । यह भ्रास्था उनकी कृति में भी प्रकट होती है श्रौर 
उनके निजी जीवन मे भी । इस भ्रास्थाहीन युगम कोई भी श्रास्था होना 
कितनी सौभाग्यपूणं कहं या सुखद, श्राश्चयं की वात है । 


------- 
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